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Бабынинъ Н. Н. 217. 

Бауэръ К. В. 297. 

Барбашевъ В. А. 280. 

Бабинъ И. ЦП. 240. 

Бекетовъь А.Н. 207,241,242,247, 
063, 273, 975, 276,297 и298. 


Бегильд%евъ П. А. 207, 254 и 288. „ 


Бенедиктовъ В. Я. 218. 
Бекманъ Г. А. 227. 
Беневольскай И. И. 236. 
Бекманъ И. Н. 241. 
Бенедиктовъ Г. Ц. 245. 
Беръ В. Н. 247, 273. и 276. 
Бенземань И. И. 249. 

Берви 0. В. 960. ` 
Бернатовичь Н. Д. 269. 
Бейтлеръ Ю. В. 299. 
Битюцый П. С. 209. 
Битюцый Г. Н. 222. 
Билевичъ-Станкевичь А. И. 246. 
Биркинъ А. А. 273. 


Блосфельдъ В. Ф. 228. 
Блатонравовъ И. Г. 229. 
Блохинъ И. Ф. 300. 


п; 0.1278. 
П. И. 272. 


Боголюбовъ 
Боголюбовъ 
Боголюбовъ А. И.` 272. 
Боголюбовъ И. И. 257. 
Бобровъ И. И. 220. 
Бобровъ Ф. 1. 270. 
Богдановъ Н. И. 220. 
Богдановь С. Ф. 238. 
Бородулинь С. А. 283. ^ 
Бондовеюмй Г. И. 217. _ 
Боратынеюй И. А. 248. 
Борисовъ В. И. 241. т 
Богородицк Н. В. 291.” 
Бодулинъ П. М: 284. м 
Богатовь И. А. 289. 
Божановь Н. А. 243. 
Бодиско А. Л. 224. 

Ботгачевъ Ф. А. 301. д 
Боголвповъ А. М. 252 и 245. 


Боровск А. И. 259. 

Болотниковъ И. П. 215, 286, 287. 
и 295. 

Бржезинсый БЪ. Л. 249 и 280. 

| Брокеръ А. В. 261. 

Брокеръ С. В. 261. _ 

Брокафъ Н. В. 300. 

Брегетовъ Г. В. 227. 

Брониковсюй Г. В. 246 и 302. 

Брындинъ Л. Ц. 286. 

Бурскй А.И.205,210,273и280. 

Буть-Гусаиновь А. 1. 213, 258 
и 272. 

Бурцевь А. М. 256 и 261. 

Бурдасовъ И. Г. 259 и 288. 

Бутовь П. С. 255, 257 и 261. 

Бузюревъ В. ®. 28$. 

`- Буелаевъ 0. И. 207. ыы 

Бульвинсый Н М. 272. 

Бусаровъ А. И. 283. 


Бухало Н. С. 269. 

Бубновъ И. А. 285. 

Бурзи П. В. 268. 

Булычевь Д С. 283. 
Буковсый Ц. М. 210. 
Булгаковъ К. Ф. 247. 
Быстровъ Ф.А. 229, 23% и 281. 
Быстрорзцый М. $. 224. 
Быстренинъ П. И. 250 и 281. 
Зыстрениньъ В. П. 360$. 
БЪлявскй М. А. 272, 
БЪлоусовъ Л. В. 295. 
Бфляевъ Н. А, 208 и 256. 
Бфляевъ П. Н. 229. 

Бъляевъ И. Н. 272. 

Бфляевъ В. А. 300. . 
Бёляковъ Так. В. 238. 
Бфляковъ И. В. 221. 
Бъловольскй Г. П. 208'и 251. 
Бълозерскй Е. М. 240. 
БЪловъ С. М. 277. 


Бфловъ П. Н. 301. 
_БЪгичевь В. Н. 300. 


Вазерсмй И. И. 976. 
Вакуленко И. И. 209. 
Валленбургь С. Люд. 295, 
Валленбургь И. 9). 224, 
Васинъ И. М. 277. 
`Василевъ И. И; 242. 


Васильевь В. И. 93% и 958. 
Васильевъ К. В. 209. 
Васильевь М; Е. 295. 
Васильевъ Д. Е. 235. 
Васильевь Я. И. 938. 
Васильевъ П. П. 246. 
Васильевъ И. И. 960. 
Васильевъ И. Е. 971, 
Васильевь И. С. 970. 
Васильевь Л. И. 990 и 300. 
Васильевъ Н. Т. 801. 


Веденяпинъ Н, Н. 211, 251, 274 
и 284. $ 
Веденяпинъ А. Х. 940, 
Веденяпинъ Н. Н. 952: 
Введенсый И. М. 229; 
Введенскй Н. И. 249. 
Велицый И. В. 203. 
Вершининъ Ф. И; 278... 
Верхолетовь И. А. 953. и 987. 
Великановь А. В. 251, 273 и 
282.1: ‹ | 
Веселовскй И. П. 936. 
Велюпольсюй В. Н. 209. - 
Великопольекй И. С. 969. 
Вельмакиньъ Л. И. 986. 
Ветлицый А. И. 9591, 
Ветлицый Н. И. 215 и 921. 
Вердеревсый С. В. 219.. 
Вечей К. В. 269. 
Вечей Ф. В. 270. 
Рикъ Н. 9. 949, 973 и. 980. 
Викторовъ. Ф.Ф. 248. 
Виноградовь К; С. 226.. 
° Виноградовь В; И. 236. 
Виргимевъ В. А. 290. 
Витковсый Г. Н.! 223, 912, 
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Вишневский Н. М. 298, 205, 275 

288, 254 и 247; 
Вишневсюй Г. И. 272. 
Вишневеюй М. Г. 959, ъ 
Вифансвьй Г. И; 236. } 
Вихерть К. К. 276. 


) 


‚ Вихоревъ В. С..236. 


Владиславовъ В.Д. 241 и 949. 


+ Владимровъ В; Д. 275... 


+ 


Власовъ В. Е. 280. 
Владыкинъ Л. И. 254, 975:и 988. 
Владыкинъ М. Н. 2938. Г 
Владыкинь Е. М. 937. 
Владыкинъ Н. Н. 967 и 288. 
Владыкинъ Н. К, 921] и 99$. 
Владыкинъ А. С. 254, 275 и 988. 
Владыкинъ В.Н. 904,213, 954 
267, 275, 288 и 989. 
Владыкина С. А. 997. 
Воеводинъ В. В. 290. 
Вознесенсвй А. М. 2999. | 
Волжинъ В. А. 245. | ь т 
Вольсюй Б. К. 243. 
Волковъ В. А. 204. } 
Волковъ А: Н. 901 и 951. | 
Волковъ И. П. 966. 
Волковъ Н. А. 991. 
Воронинъ О. А. 988. 
Вороновъ В. НП. 290. 
Воронцовъ-Вельямиповь В, В, 
274, 282, 204, 950 и 981, 
Воскресенсвй В. Д. 236. 
Воскресенсюй 0. Е. 956. 
Воскресенемй И. А. 2759. 
Востоковъ П. А. 296. 
Вострухинъ Ф. Е; 288. , 
Всеволожекй П. В. 235. 
Вырубовъ В. Н..2/76; 273 и 247; 
Вырубовъ Е. А. 261. 
Вышеславцевь С. П. 204, 213, 
253, 288, 274, 987 и.966, 
Вышеславцевь А. А. 280. 
ВЪйновь П. А.. 293. 


’ 


++ р 


ВЪнценосцевъ Д. А. 276. 
ВЪнценосцевъ В. И. 936. 
ВЪнценосцевь П. А. 293 и 210. 
} Вярьвильский В. А, 209,297 и 


Голубевь Н. И. 240. 
Голубевь Т. Н. 230 и 966, 
Гомоюновъ Д. М. 295. 
Горскй А. 1: 952 и 986. 
Городецкая Н. 239. 
Городецкй Н. А; 220. 
Городецкй В. Л. 260. 
Городецюй Н. Я. 293. р 
Горовая Е. И: 228. 
Горнъ Н. Г. 953. 
Гориновъ М. В. 279. 
Городновъ Ф. Н, 287. 
Гордфевъ А. И. 280. 
Галакт1оновъ Д; Ф. 272. Горизонтовъ Н. П. (201, 
Галецюй В. В. 243. оризонтовъ А, Н, 270. 
Гассь К. 6. 301. Гороховсый Е. В. 202. 
Гартманъ В. А. 253, 274`и 287. | Горсткинь И: Л: 271 и 977.7+ 
Гартонгъ П. А. 205, 247. 273 |- Готовцевъ Вь Д./ 246 и 30°; -* 
и 276. Гостевъ Е. Ф. 285. 
Гевличь Д.К: 203, 209, , 247, Гостевъ Ф. И. 285. 
263, 273, 1276 и 997... Гладковъ Н. В. 270. 


289. 

Габбе А. Г. 204. 
Гавриловъ И. Н. 206 и 211. 
Гавриловъ П. Н. 920. 
Гавриловъ Н;: Н. 251. 
Гавриловъ А. М. 2929. 
Гагарина М: А. 261. 

Г Галицый И. С. 914. 
Галицый П. С. 278. 


- Гевличь А. В. 247, 973 и 276. Грабкинь М. Г. 281. 
Генишъ А. Г. 299. { Грачевъ А. Н. 279. 
} Геометровь К. И. 281; Гринкевичъ-Судникь М. 1. 298. 


Гельзингь Р.В. 257. 
Героный Архим. 230. 
Гедеонъ Архим. 230. 


| Григорьевъ М. В. 245. 
| Григорьевъ Г. В. 271. 
' Григорьевь М. А. 273. * 
Гзовсый 0. И. 910, 214 и 293, | Григорьевь И. С. 290. 
Гильдебрандь Г. Ю. 258. ` Гришанинь Ш; И. 298.7 
Гиркановь ГР; И. 250. .| Гриневъ. А. Е. 270. 
Гиляровсюй И: Е: 9231 и 233. | Григор Теромон: 930. 
Гл$бовь А. А. 294. 7’, | Гришаевъ А. И. 284. 
ГаЪбовъь В.Н. 203, 211, 950, | Гришинъ Т, С. 281. 
- 265, 273 и 2829. Гринвальдь А. И. 300. > 

Глась К. К. 224. Громашевъ А. Г. 259. 
Глаголевъ А. А. 246, 
Годовиковъ Н. А. 960. 
Голосфевь О. М. 276. . 
Голенковъ П. Г. 285. 
Головъ И. Д. 212 и 1986. 
Голубинсвй 1. В. 934 и 286. 
Голубовъ В. Н. 304 и 239. 

_ Голубевъ Н, С. 996. 


Громовъ Н. П. 225. у 
Грошевъ И. Е. 209 и 277. 
Грувинь Е. С. 283. 

‚ Грушецюй М. Г. 246. 
Грудистовъ В. Н. 242. 
Грюнбергъ Ф. ПЦ. 227. 
Гуляевъ М. М. 246. 
Губаревь А. Н. 227. 
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`Зайцевъ ‘Г: 


— УИ — 


Евфимовъ П, А. 285. 


Егоровсюй Г. Л. 220. 
Езержа И. А; 239. 
Елансый Е. Н; 224. 
Елансвый Ф. Н. 224. 
Ержемсвй' П. Е. 239. 
Ермоловъ П. Д. 204. 
Ермоловъ Н. Н. 247 и 276. 
Ермолаевъ М. М. 296. 
ЕрофЪевъ. Г. Г. 303. 
Ершовъ С. В. 277. 
Еськовь М. А. 270. 
Ждановъ В. Н. 272. 
Ждановскй В. И. 300. 
Жаровъ И. Г. 290. 
Жаровь А. А. 290. 
Жасминовъ И. Н. 271. 
Жедринсвй Б. М. 246. 
Жилинсвй Д.И. 254. 
Жуковъ А. А. 299. 
Жуковъ М. И. 298. 
Зябневь А. Ц. 289, 


Забурдаевь Я. П. 28Г и 282. 


Загеръ Г.Ф. 224. 


Затоскинъ А. Д. 239 и. 271. 


Зайкинъ Н; А. 225. 
Зайцевъ Е. В. 287 и 213. 
М. 280 и 281. 
Зайцевъ. М: Е. 281. 
Закатовъ К’ Л. 289. 
ЗакрЪевскй С. А, 222, 
Залога Ю. И. 300. 
Замятинь Ф. Н. 260 и 208. 
Зановсюй М. В. 246. 
Запольскй И. Г. 202. 
Зарубинь А. Д. 298. 
Заринь В. Я. 222; 
Заринъ И. (Я. 222. 3 
Заруцый П. И. 266. и 259. 
Засухинъ Н. А. 239. 
Затмиловъ А. Г; 9235. 
Залмиловь М. М. 298. 


_  Захаревичь А. Ф. 246. 
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Захарьинъ Д. А. 255. 
Захаровъ Д; Я. 282. 
Зачинскй Н. А. 950 и. 281. 
Заулошновъ А. И. 271. 
Зброжекъ Н. Г. 269. 
Зворыкинъ.Н. Н. 267. 
Звфздочетовь Т. Ф. 2053. 
ЗвЪздочетова М. Е. 300. 
Звягинъ С. А. 225. 
Зегржда С. 0. 239. 
Зейдеръ Н. К. 267 и 297. 
Зеленецый П. А. 262. 
Земецый Г.И. 295, 
Земблиновь А. И. 9245. 
Зиминъ М. Н. 294. 
Змигродскй Ц. В. 257, 223, 2123, 
и 259. 
Змфевсюй В. Н. 245. 
Знаменсюй М. К. 231. 
Золотинъ А. С. 300. 
Зотиковъ И; Г. 202; 
Зотиковъ В. Г. 218. 
Зубковъ В. К. 258. 
Иверсенъ Г. Д. 212. 


Ивановъ П. Г. 208, 223. 
Иванова М. П. 262. 

Ивановъ С. И. 259, и 265. 
Ивановъ А. А. 248. 

Ивановъ Т. А. 279. 

‚ Ивановъ Н. Н. 958. 

Ивановъ М. Н. 232, 261 и 273. 
Ивановъ Н. В. 968. 

_ Ивановъ В. П. 281. 

Ивановъ Е. Ф. 290. . 
Ивановъ В. М. 244 и 272. 
Извановъ П. И. 910, 218 и 264. 
Ивановь А. В. 203 и 255. 

- Ивановъ Ю. Н. 246. 


Ивановъ П. Д. 202 и 209. 
Ивашкевичь М. А. 9268 и 272; 
Ивачовь М. 218. 

Ивановеюй М. Е. 2989. 
Ивенинъ М. Я. 285. 


Ивицюй В. Е. 304. 
Игнатьевъ К. И. 990. 
Игнацусь С. В. 999. 
Изосимовъ И. И. 957. 
Икавицъ Н. Э. 205. 
—-Иллюстровз М. П. 930. 
—НИллюстровъ И. И. 299. 
Ильченко Д. В. 907. 
Ильинсый П. А. 203. 
Илышевъ Н. Н. 279. 


Илышевъ Н. И. 953, 995 и 304. 


-Ильминсвй А. В. 933 и 960. 
Ильминсый С. В. 908 и 931... 
Илюшинъ В. Я. 290. 

Инякинъ М. М. 293. 


+ Инсареый А. В. 978. 


Ипатовъ А. Н. 975. 
Ипполитовъ А. К. 985. 
Ипполитовъ.А. И. 258 и 990. 
Исаевъ А. И. 949. 
Исайкинъ М. Г. 984. 
Иесинсвй Д. М. 959. 
Терусалимовъ Л. Ф. 271. 
Тоновъ Н. И. 985 и 994. 
Кабановъ В. С. 204, 219, эбо 
266, 274, 986 и 987. 
Кабановъ С.. Е 274 и 9$5. 
Казицинь П. А. 935. 
Казицинъ (С.Р. 212, 259, 266, 
274, 285 и 986. 
Козаненй В. А. 208 и 961. 
Казанская Ю. 939. 
- Вазансый А. П. 935. 
Казфевъ Н. (С. 253 и 2987. 
Кандрашевъ И. Я. 287. 
Каляпинъ Н. Я. 291. 
Каляпинъ В. Л. 275 и 978. 
Кашфевъ И. Ф. 289. 
Кашинскй Д. А. 954. 
Касимовъ Т. В. 958. 
_ Калиновскй Т. И. 969. 
Карякинъ Л. К. 968. 
Карповъ С. Т. 294 и 995. 
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Карповъ Ф. А. 989. 
Карповъ Д. И. 986. 
Карповъ В. В. 996. 
Карповъ Н. ЦП. 947. 
Кантовъ П. К. 217. 
Кашкарова 0. 932. 
Кашкаровъ И.Н. 211, 
274 и 281. 
Карпункинъ С. 279. 
Кастальсвй Н. И. 2946. 
Каменский Н. Н. 917. 


Карачаровскй И. 8. 959 и 966. 


КарЪевъ В. И. 270. 
Кальянъ А. А. 300. 
Кальянъ К. А. 300. 


Камендровсый С. И. 985 и 994. 
Камендровсый И. А. 294 и998. 


Каурцевъь И. И. 230 и 985; 
Казаковъь (С. И. 271. | 
Карасевь А. Н. 961. 
Карсаевсьй Т. С. 960. 
Катковъ Ф. П. 949. 
Канлинсюй Я. Ф. 960. 
Капраловъ Г. И. 960. 
Кавендровъ Н. В. 994. 
Карауловъ А. Н. 918. 
Каргополовъ Н. П. 962. 


Кадышевъ М. С. 910 и 218. 4 


Каллистовъ А. И. 959, 969, 963 
и 303. 

Каричневъ Д. И. 211, 960 и 965. 

Кендзерсюй П. В. 956. 

Кикинъ Е. Н. 278. 

Кильдишевъ А. А. 204, 206,251, 
274 и 284. 

Кильдфевь ©. У. А. 981: 


Киснемсвй И. И. 299: 


Кистиневъ Г. Н. 280. 
Кирилль Архим. 230. 
Кирсановскй П. Н. 956.. 
Кирпичниковъ В. Д. 304. 
КирЪфевь А. А. 939. 
Кирютинъ 'Б. А. 984. 


250, 955, 
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Кичкинъ А. М: 284. 
Клейнъ В. А. 226. 
Клименко М. В. 244. 
Климкинъ В. Ц. 286. 
Ключева А Ф. 262. 
Княжескй В. Н. 234. 
Кноррингь Н. Г. 219. 


Кобылинъ И, А; 205 и. 275. 
Козловъ А. Л, 205 и 276, 


Козловъ Е. А. 240. 
Козловъ В. А. 274, 


Козловъ И; А. 275 и 282. . 


Козловь Г, 0. 9276. 
Козловъ Г, Е. 283. 
Козловъ И. Е. 283. 
Козловъ В, Я. 295. 
Ковалевъ В. С, 955. 
Ковалевъ Н. П. 958. 
Коллюповъ П. В. 965. 
Ковалевский О. А. 231. 
Кондыревъ С. В. 242. 
Коноваловъ В. П. 243. 
Кововаловъ Д. Н. 240. 
Коротковъ 0. М. 217. 
Кочетовъ Д. И, 227. 
Корочкова М. И, 228. 


Конобфевсюй В. С. 222, 


Коль А. Л. 223. 
Колдомасовъ ©. В. 218, 
Кондрашевъь П. А. 240. 
Кронтовскй Г. Н; 238. 
Ковторинъ М. 0. 250. 
Ковторовский В. Г, 244. 
КартЪевъ И. Ф. 252; 
Коробьинъ П, И. 245. 
Котць М. В. 207. 
Коць В. П. 246. 


` Котловъ И. |. 246. 


Ковердяевь В; М; 250. 
Корево Я. А. 260. 


Колдомасовъ ©. В, 279. 


Корниловъ А, П. 271. 
Коровинъ П. Н. 269. 
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Колмыковъ М. П. 280. 
Колядинъ М. М. 289. 
Костинъ Д. ©; 281. 
Копыловъ Ш: Г. 251. 
Колчановъ. А. А. 256, 
Козицый М. А. А. 2968. 
Колесниковъ Н. Ф. 303. 
Константиновь ПЦ. М. 299. 
Корчагинь А; Н: 301. 
Колпаковъ И. Т..290. 
Копыловъ Ф, А. 985, 
Кононовъ В. К. 276, 
Кареловъь Л; Ф. 288. 
Кошелевъ А. И: 201. 
Кошелева Н. П. 263, 
Колосовсвй С. А. 211,233, 258 
и 263. ок 
Коробковъ В. М. 211 и 259. 
Колонтаевъ В. ПЦ. 353 и 266. 
Кожевниковъ И. 0, 264, 
Кожевниковъ А. М. 289, 
Колпашниковь П; 0. 258. 
Колпашниковъ Г. 0. 301. 
Котовъ П. С. 286 и 287. 
Кондрашевъ И. Я. 253. 
Конушевъ Д. А. 287. 
Ковальчевсвый Е. А. 248 и 2771. 
Колычевъ И. Д. 277. и 278, 
Колокольцевь А. Д. 249 и 280. 
Колокольцевь Г. А. 250, 
Кравцовъ Ф. Д. 296. 
Кравцовъ П. Д..296. 
Красильниковь П. П. 244, 
Красильниковъ Г. В. 296. 
Краснослободсый И, И. 257. 
Краснослободск М. И. 260. 
Краснопольсый А. П. 255. 
Краузе Г. А. 273. 
Краузе К. 6; 300. 
Кректышевъ Н. Г. 208 и 255, 
Крестогорсвй А. Н. 251. 
Криземанъ В, Г. 239. 
Кронтовскй, М. Ф. 217, 


Кротоновъ’ 212. 

Кротковъ Н. И. 224. 
Крупкинъ В. В. 214 и 8083. 
Крушевсвкй И. Д. 299. 
Крыловъ Н. И. 209 и 216; 
Крыловъ Ф. Д. 284. 


Кубанцевъ И. И. 210 и 279. 


Кубанцевь Д. И. 291. . 
Кубанцевъ Ф. Н. 248. 
Кугушевъ Н. 1. 252 и 284; 
Кугушевъ С. Ф. 283. 
Кудашевь В. А. 289. 
Кудрявцев А. В. 207. 
Кудрявцевъ А. Н. 246. : 
Кудрявцевъ И. Е. 278; 


Кудравцевь П. Н. 250 и 281. 
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Разумовъ К, П; 237. 
Ризенкамифъ Ф. М. Е. 968. 
Разсказовъ Г. (. 917. 

. Разсказовъ В. С. 2299. 
Разсказовь В; А. 2937. 
Райскй М. И; 295. 
Ракушанъ 6. И. (256. 
Ракфевъ А; П; 975. 
Ралцлеръ К. А. 298. 
Рафаила Монах. 231. 
Рахиль Игум. 931. 
Ребендеръ Л. В. 205 и 947. 
Рейхъ 9. Р. 269. 
Рейнгартенъ И. И. 300. 
Ремезовь М, И. 208 и 233. 
Ремезовь Н. К, 236. 
Ременсюй П. В. 994. 

Рено А. В. 271. 

Рихтеръ Ц. А. 954 и 988. 
Робустовь М, И. 942. 
Родлоновъ П. М; 209. 
Родзевичь В. А; 943, 
Родниковъ Ф, Д, 975. 
Рогачевъ П. Я. 297. 
Рогожинъ И. ЦП. 959, 
Рогожниковъ В, А. 996, 
Розенбергь В. В. 224, 
Розанова Л. А; 300. 

Розовъ А; А. 920. 

Розовь П.Д. 211 и. 930, 
Рожковъ К. А. 300. | 
Рожновъ Ф. Т. 283. а 
Рождественскй И, Е. 995, _ 
Рожковсьй В: И. 211, 233, 250, 

274 и 281; . 

Роевсый К. К. 244. 
Ростовцевъ М. И. 301, 
Ростоцый А. И, 208 и 258, 

Ротчевъ К, А. 909. 

Рубинсьй ЁК. И. 208 и 958. 

Рудницкая А. Н. 961, и 

Румянцевъ Н. И. 934, 

Руссановъ Так. В. 999. 
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Рутландъ А. В. 251. 
Ручимскй К. П. 233. 
Ручимсвй А: А. 281. 
Рыбицюй В. 6. 217 и 264. 
Рыкуновь Д. С. 280. 
Рябовъ И. П. 295. 

Рядинъ Д. Е. 202. 

Рязанцевъ П. С. 282. 5 
Сабуровъ А. В. 203 и 264. 
А_Сабуровъ С. С. 250, 274 и 281. 
Сабуровъ В. В. 049, 264; +. 

и 273. 
Сабуровъ Д. В. 277 и 48. 
Савченко П. С. 245 и 252. 
Садомсый М. И. 258. - 
Сазоновъ Н. Н. 250: 
Саморуковъ М. Я. 271. 
Самосудовь Н. А. 279. 
Самойловъ Ф. С. 280.11 
Салинъ М. Н: 282. 


3 Сатинъь А. Н. 253, 274 и 282. 


Сацердотовъ М. И. 208 и 234. 
Салтыковъ А. И. 217. 
Саловъ (С. А. 246. 


Саловъ А. А. 251, 252 и 259. 


Соловкинъ Н. Ф. 246. 
Саросфкъ А. А. 281. 
Самсоновъ Г. Я. 279. 
Самсони-Подоровъ И. Г.^243. 
Салурновъь Ф. Н.` 230. 
Сардинсвй И. В. 235. 


— Свфтозареюй "И. И. 224. 


Святогорсый И. В. 222. 
Свинцовь К. Н. 235. 
Свищевъ Е. П. 290. 
Свинцовъ А. В. 921.1 


Секторовъ С: Ф. 229, 210.и 254. 


Селивановъ’Н. А. 201. 
Селивановъ А. Ф. 208... 
Селивановъ Г. К. 289. › 
Селивановъ Н. И. 263 и 277. 


Селиверстовъ Н. Д. 249 и 280. 


Селезневь Н. Д. 252. 
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Семашко К. Ю. 243. 
Семибратовъ В. В. 213 и 201. 
Семеновъ М. Г. 238: 
Семеновъ В. П. 296. 
Семеновъ Д. В. 223. 
Семеновъ Д. М. 238. 
Сенинъ А. П. 295. 
Серебряковъ Е. А. 299. `' 
Серебряковъ П. В. 287. 
Серебряковъ К. И. 296, 274 и 
285. 
Сенчуковъ А. А. 270. 
Серв1анова О. В. 261. 
Сержантовъ И. Г. 289. 
Серебренитсый И. И. 228 и 202. 
Серебрениковъ Н. В. 23Т и 233. 
Сергевсвй С. К. 237. * 
Сермевсый П. И. 2926.' 
Сергевскй М. Е. 301. . 
Сергевсьй В.Р. 237. 
СергЪевъ В. А. 227. 
Серг%енко И. А. 268. 
Сивохинъ И. В. 289. 
Сидфльниковъ П. С. 289, 302 
и 277. 
Сидоровъ Д. В. 296. 
Силинъ А; А. 252. 
Ситниковъ А. Я. 285 и 286. 
Ситниковъ И. И. 279. 
Симчиновъ А. Г. 293. 
Силкинъ М. П. 235. 
Симановсый А. А. 245. 
Скворцовъ М. М. 258. 
Скородумовъ М. И. 202. 
Скородумовъ П. И. 294 и 303. 
Скобликовъ С. Е. 295. - 
Скуридинъ М. А. 243. 
Скуратовъ Г. Н. 284. 
СмЪловсюй А. А. 266 и'220. 
См\Ъловскй Н. А. 246. 
Смысловъ Г. И. 300. 
Смольновъ С. 6. 227. 
Сматинъ А. А. 235..и 211, 
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Смагинъ Ф. Д. 904. 
Сматинъ А; П. 308. 
Смагинъ В. А. 984. 
Смирновъ П. М. 917 и 910, 
Смирновъ Н. М, 251, 
Смирновъ М. М. 917. 
Смирновъ Я. В. 217. 
Смирновъ М. В. 2599. 
Смирновъ И. И. 999. 
Смирновъ Н. 939 и 933. 


Смирновъ К. 6. 233. 

Смирновъ И. А. 234, 
Сиирновъ А. А. 999. 
Смирновъ П. В. 271. 
Смирновь В. М; 991.. 
Смирновъ В. Е. 919. 
Смирновъ А, И. 919. 
Смирновъ П. М. 263. 
Смирновъ М. Н: 204. 


СнЪжницю Е. К. 93%. 
СнЪжницкй П. В. 991. 
Сн$саревъ В. И. 956. 
Соболевъ Г. В; 241. 
Соколовекй Г. И. 265, 21.0, 281, 
282 и 292. 
Соколовъ Г.70: 228 и 956, 
Соколовъ А. НП; 246 и. 959. 


Соколовъ А. А. 265, 290 и 941. 


Соколовъ Н; И. 923 и 914. 
Соколовъ Н.А. 919. 
Соколовъ А. К. 291. 
Соколовъ А. И. 287, 
Соколовъ И. Н. 298. 
Соколовз И. В. 998. 


Соколовъ Л. В. 274, 982 и 998. 


Соколовь Н. В. 985. 
Сокольскй Н. А. 300. 
Соловьевь М. Т. 204. 
Соловьевъ И; А; 293. 
Соловьевъ. М. П. 956. 
Соловьевъ И.Т. 201. 
Соловьевъ В.Т. 920. - 
Соловьевь И. Т. 949. 


265 и 282. 


Соловьевь А; А. 974 и 986. 
Соловьевь А. Е. 255, 
Соловьевь А. С..953 и 286. 
Соловьевь Н, В. 229. 
Соловьевъ М. И. 951. 
Сойковъ Ф. С. 989. 
Солоновъ П. Ц. 971. 
Солнышкинъ ©. К. 990. 
Соловцовъ А. А. 947. 
Соуетинъ $. И. 282, 
Софроновъ С; М. 259. 
Спассьй А. Е. 946. 
Спассый Д. НП. 260 и 963. 
Сперанский И; П. 259. 
Струнников И. А. ‘991. 
Стр$льников® И. С. о 5 
Стр%лковъ А. М. 923. у 
Станевичъ ОЖ. 221, 58 и 990. 
Станкевичъ А. ][. 98 о. 
Станкевичь А. ©. 943. 
Студенщовь Ф. Н. 241. 
Студенекй Г. ©. 267. 


‚ Студенсый Е; 60. 213... 
"Студенскй И. Н. 920.) 


Стародубсьй С. П. 916. 
Стариковъ И. С. 990. 
Старжинеюй А. Г. 205. 
Старцевъ Г. А. 295. и 987. 
Степановъ В. Я. 295. 
Степановъ В. А. 978. 
Степановъ А. Г. 296. 
Стексовъ Д. И: 280. 
Столыпинъ М. В. 248. У 
Столыпинъ И: А. 231 и 930. 
Строгоновъ В; Д. 289. 


‚ Сутыринъ И. М. 934. 


Сухановь А. А. 957. 
Сусловъ Н. НП. 247 и 911. 
Суреньянц® С. 3. 238. 
Сушковъ Н. Н. 269. 


Сыромязниковъ Н. А. 291 и. 302. 
`Сыченко В. В. 209. 


СФровъ В. А. 254 и 288. 
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Сюзюмовъ И. И. 225. 

Таися Игум. 231. 

Талантовъ К. А. 235 и 2605. 

Талантовъ П. А. 236. _ 

Талышкинъ А. А. 283. 

Тараскинъ В. НП. 28%. 

Татищевь А. А. 947, 248, 251, 
252, 953 и 297. 

Татищева Л. А. 228, 260 и 297. 

Тарховъ А. С. 266, 286 и 253. 

Тарховъ Н. И. 258. — 

Тарховъ М. Т. 280. 

Тарховъ Д. Т. 202. 

Тарховь Г. М. 260. 

Тарховъ 6. Д. 300. 

Тарховъ В. Е. 280. 

Тарховъ В. Ф. 219. 

Тарховъ М. А. 236. 

Темногрудевъ А. И. 235. 

Тенчуринъ А. А. М. 288. 

Теняковъ Н. А. 254. 

Терпигоревь А. Ф. 271. 


Тепловъ В. Н. 294. 
Тепловъ В. И. 2359. 
Тепловъ В. И. 293 и 259. 
Тепловъ В. Л. 903. 
Тепловъ В. П. 246 и 233. 
Тепловь Я. Л. 244. 
Тепловъ А. К. 272. 
Тепловъ Г. В. 231 и 2929. 


'Терентьевь В. А. 271. 
'Герновскй А. В. 260. 


-4 Терехинъ В. М. 257. 


Теринъ А. И. 289. . 
Тикуновь Ф®. В. 288. 
Тимъ А. 933. 

Тимофеевъ В. Н. 207. 
Тимофеевъ И. И. 267. 
Титаревъ Н. П. 255. 
Титовъ Ф. А. 985 и 252. 
Тиханинъ Н. А. 271. 
Тихменевь И. А. 252. 
Тихоновъ Н. Г. 269. 


Тифлисовъ. В. И. 229. 
Тихомровъ Д. В. 209. 
Тихом!рова М. 232. 
Тихом1ровъ П. В. 231 и 232. 
Толкушовъ М. М. 278. 
Толочко В. А. 223. 
Толбузинъ А. Д. 211. 
Толоконниковъ П. К. 294, 295 
и 304. го а 
Томсонъ Н. А. 303 и 239. 
Тонитровъ А. А. 9237. 
— Тонитровъ И. А. 235. 
— Тонитровъ А. ©. 234. 
Трактатовъ Р. А. 299. 
Трактатовъь Е. М. 301. 
Трактатовь А. И. 299. 
Трактатовъ П. И. 237. 
Трефиловъ П. Л. 289. 
Трейманъ К. Н. 257. 
Треневь С. К. 245. ° 
Трифоновъ Ф. А. 276. 
Троицк Д. И. 282, 9383 и 208. 
Троицый И. С. 216. | 
Трояновъ А. В. 225 и 204. 5} 
Троянскй ИП. А. 280. 
Тумольсвй Ф. Н. 226. 
Турдакинъ Н. А. 221. | 
Турнеръ В. И. 217 и 218. | 
Тумольеюй Н.И. 293, 283, 292 
и 211. 
Тутолминъ С. А. 287, 253 и 274. 
Туцевичь В. К. 2453. 
Тютчевъ П.А. 239. 
Ульяновь А. Г. 282. 
Умновъь В. Н. 962, 268и 277. _ 
Умновъ Г. Н. 278. 
Умновъь ИП. И. 300. 
Умновъ Н. А. 282. _ 
Умановъ Н. А. 250. 
Урусовъ Н. Н. 270. 3 
Урановъ А. ©. 234. 
Ураневь ©. А. 229. 
Урановъ П. А. 231. 
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Урановъ П. 932, 
Усмановъ Р. 982. 
Успенемй Н..(. 947. 
Успенскй А. А. 29059. 
Успенский В. И. 229. 
Успенеюй В. Н: 230, 


Успенсвй С. А. 201, 263 и297. 


Устиновъ Т. Н, 211. 

Устиновъ -А. М. 247. 

Устинов И. Н. 293. 

УтВхинъ И, Я. 205. 

Утенковъь М. Л. 286. 

Ушаковъ Н. Ф. 255. 

Ушаковь А. Д. 21. 

Ушаковъ В. Н. 969. 

Ушаковь А А. 274, 215 и 282. 

ФалилЪевъ Д. Ф. 264, 275, 219, 
291 и 302. 

Фалинъ И. Е. 245. 

Фалинъ А. И, 951: 

Фалина М.П, 965. 

Фатигаровъ П. А. 936. 

Фатовъ М. П; 959 и 985, 

Федотовъ А; С. 202, 

ФедосЪевъ И. М; 283. 

Федишевъ И. Е. 277. 

Федоровъь С. С..976. 

Федоровъ Р. (. 297. 

Федоровъ И. (. 974 и 987. 

Феликсовъ Г. Н. 298 и 934. 

Феоктистовь Ф. АД. 983. 

Феоктистовъ П. А; 983. 

Филатовъ П. Ф. 278. 

Филатовъ Л. И. 969. 

Филипповъ Н.А. 960. 

Филатовъ М. Н. 248 и 978. 

Филатовъ И. М, 213, 223 и 259. 

Философовъ А. А. 283. 

Финог%февъ А. Ф. 2990. 

Финог%ева М. А. 969. 

Финогфевь Г. М. 295. 

Фрейманъ Ф. М. 240, 281 и 303. 

Фриновскй- -Мартыновъ С, А. 225. 


Фриновсый П. Е. 960. 

Фризе В. Э. 945. 

Фризе Н. 9. 255. 

Фролушкинъ Л. ИП. 286. 

Фроловъ К.-Л. 290. 

Фроловъ А. Т. 987. 

Фроловь А, С. (206, 253, 274 
и 285. 

Халююоповъ Д. (С. 958. 

Харевичь Я. Г. 270. 

Харитоновъ В. А. 213,299 и967. 

Харитоновъ Н; А. 9029. 

Хитрово А. П. 244. 

Хитровъ А. С. 295. 

Холетовсый ЛД. К. 936. 

Хомяковъ Я. В. 291. 

Хохряковъ В..Х. 907, т 

Хохрякова Е. И. 961. 

Хохряковь А. Д; 944, 

Цабель П. 5: 300. 

Цеге-Фонъ-Мантейфель А.Ф. 250. 

Целебровсый М. М. 2930... 

Цельсовъ Н. А. 970. 

Цимбалинъ В. И. 999, 


‚ Цуриковъ С. Н. 999. 


Чадаевсюй И. С. 234, 

Чайка П. Е. 305. 

Чанышевь Ш.-И.-М. Г. 969. 
Чарыкова В. П. 297. 
Чекалинъ Ф. Ф. 208. — 
Черединь М. П..203.. 
Черневсьй В. И. 260 и 962. 
Черневсвй 3. И. 293 и 959, 
Черневсвй 3. М. 911. 
Черневсый А. И. 958. 
Черневскй И. Н..290. 
Чернышевъ Г. (. 985, 
Чернышевъ В. П. 993. 
Чернышевъ Ф. П. 998. 
Черновъ Я. Ц. 985, 
Черновъ Я. М. 959. 
Черновъ И. Н. 2937. 
Черышевъ Н. А. 959. 
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Чихачевъ Я. С. 288. . 
Чкалинъ А. С. :283, 
Чубаровь В.Д. 282. к! 
ЧудносовЪтовъ А: Ф. 25). 
Чудод$евъь Ц. И’ 270., 
Чудовъ 0. Ц. 301. | 
Чугуновъ. Ф. `В. 286. сло 
Чугуновъ Н. 3. 278: 
Чуприковъ. И, А: ›291. 
Чурбановъ. С.Т. 268. 
ЧурмантБевь А.В. 1238. 
Чурмантфевь Г. В. 219. 
Чуфаровскй Д. А. 204. 
Шабалкинъ И. М. 283. 
Шагаевъ А. Г. 249 и 280. 
Шалькевичь М. А. 249 280 и 
913. 
Шалдыбинъ Я. В. 301. 
Шамовъ И. А. 297. 
Шаренбергь В. П. 227. 
Шафренбер% Ф. П. 276. 
Шарлаповъ Д. Е. 277. 
Шаталовъь Д. Н. 282 и 274. 
Шаталовъ Д. 0. 299. 
Шванебахъ Н. А. 246 и 302. 
Шваревь Е. И. 294, 274 и 
985... 
Шзецовъ Г. А. 292, 210 и 281. 
Шевелевъ А. М. 279. 
Шейхль А. В.. 255. 
Шелешковъ А. А. 251. 
Шерстобитовъ П. И. 296. 
Шестаковь М. И. 231 и 255. 
Шиль С. Н. 261. 
Шилинъ Н. И. 288. 
Шимковъ Н. Н. 203. 
Широкинсьй М. Е. 270. 
Шишко В. Т. 302. Е 
Шишковъ В. В. 234. 
Шкотть П. А. 280. 
Школьниковъ М. И. 280. 
Шлеберъ А. А. 255 и 258. 
Шлюповичь И. Я. 272. 
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Шмыревъ П. А; 301. 

Шныревъ Ф. И. 295. 

Шпейеръь Н: Н. 250, 274 и 2829. 

Штакельбергь В. Р.`249.и.280. 

Штамбергь Ф. В. 260. > 

Штемпель Н.Н. 250 и. 28; 

Штиберъ Н. А. 301; 

Шторхъ В.А. 215... т 

Штольцъ К. К. 297`и 268. 

Штольць 0: В” 256, 203,277, 
297 и 298. 

Шуваловъ С. Я. 278. 

Шугаевь П. К. 289 и 213. 

Шульгинъ Г. С. 240. 


ПШульгинъ С. П. 302. 


Шуструйсвый П. П. 242. 
Шуструйсвй Тоан. Г. 230. 
Щегольковъ Ф. А. 285. 
Шепетильниковъ П. А. 223. 


°Щепотинъ Г. Г. 265 и 211. 


Щепотииъ Тоаннъ О. 230, 259 
и 282. 

Щетининъ А. Н. 288. 

Щетининъ С. И. 267, 275. 288, 
254 и 213. 

Щербаковъ 0.Е. 278. 

Эйнемъ О. В. 209. 

Элпидинсюй Д. Я. 240. 

Эттингеръ А. Ф. 245. 

Эспехо М. М. 288. 

Ювенскй Н. С. 229. 

Югановъ М. К. 209. 

Югуртинъ А. С. 211 и 220. 

Юдичевъ А. С. 301. 

Юдинъ В. П. 279. 

Юматовъ К. А. 228. 

Юницкй П. В. 270. 

Юницкй ЦП. И. 232. 

Юничевъ А. 279. 

ЮнЪевъ Ф. И. 247 и 209. 

Юрьевъ Я. П. 220. 

Юрьева Т. И. 262. 

Ягодииъ И. В. 254. 
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15| В.Н, 30-я.-— Павла, и 
| [оанна. : 
82-я седм. по Пятид. 
16|. Пока. вер. ан. Петра., 
>17 В. Антонйя. -55. | 
18| О: Абанаея и Кирилла. 
19|Ч. Макарзя егип. ® 
20 П. Евеимя Великаго. 
21С. Максима’ испов. 


22| В.Н. 32-я. Тимобёя аи. 
88-я седм. по Патид. 

55 25 П. Климента свм. | 

24 В. Кееши, Вавилы м. 

25 С. Григория Вогосл. | 

26 Ч. Ксеноф. и Марии. 

127 И. Поанна Злотоуета. ° 

28| С. Ефрема Сирина. 


С еанник. 
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30-я ведм. по Пятид. 
Сильвестра папы. 
Пр. Малахии. 
-/Соборъ 70 апост. 
9еопемпта, деоны вол 
хва, Михея. (2) 
Богоявлене. 
. Соборъ [. Предтечи, 
п. Оеодобя углич. 
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В.Н по Просвфщ. 
81 Седи. по Пятид. 
П. Филиниа митр. 
*Григоря нисск. 
- Оеодосйя велик. 


зал 


архлеп. сербек. 
18 Ш Ермила; Петра: С 
С. 00. въ Синаф и РаноЪ ` 
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29| В.Н. Мыт. и Фар. 
Игнат1я и Романа. 


Георгия, п. Вмилана |]? 


Ч. Татаны ‹мць Саввы 


5 П. Мартинана. Зои. 


Симеона и Анны. 
„Исидора целус1от. 


ы = 
оба & 
= РЕЯ © р к» чл >” 
® 1 В.Н. пр ль Просвьщ { Трифона м.. Петра. 1 + Евдовли Имц, 
0брф ане ‘Г-не. й : 
4 


[6 
Ч. срфтене Г осподне. 
П 
С 


® 
6) 


8. о блудн. сынф.— 
Атаойи, Оеодулии. 


В 
. © Ра 
ААА. 


Снрнал седы. Маслан. 


„Кирилла первоуч, 
/. Онисима: ап; | 

“Памфила, Павла, | 
`Оеодора тирона. '`@ 
“Льва раны, у отноя 


В. Сыропусть, = Арина” 
Ги Филимона ап. 


'|1-я седм. ‘Вел. Поста: 
„Льва, Ат4дона пи. 
“Тиховея, Еветафя. 
„| Шетра столин. 
„Поликарпа свм. 


[< 
{ 
< 
< 
‹ 
[< 
( 
) 
1-е и 2-е обрёт. тл/ 
Тоанна 'Крестит. я 
(4 
& 
й 
й 
‹ 
‹ 


С. Тарас1я пали 2: 


) 
й 
> 
) 
р 
) 
) 
> 
ы 
) 
й 
) 

р 
? 

р 
р 
) 
} 
) 


'В. Н. Торжество Правос. 
|. Порфиря газек. 


2-я веди. Вел. Побта. 
.Црокошя и; 
В. Василя п... 


[2.6 В 


(6) 

Ч. Оеодота,/см.._ 
П. Евтрошя м, 
С. Герасима 


[25 
[* =] 


.Н. 2-я. Конона м, 


3-я седм. Вел. Поста. 


6 П. 42 мм. въ Амиори. 
7 В. Василя свм. 
8 С. 9еофилакта п. 
9|Ч 40 муч. Севаст. 
10 

11 С. Софроня патр. 


12| В.Н. Крестоноклонная. 


пер. м. Никифора. 
Оеотноста митр. 
Аталя‘ Алекс. 
Савина м. 

Алекая ч. Божия. 
Кирилла 1ерус. 


В. Н. 4-я. — Х исанфа и, 
Дари. © 


5-я седм. Вел. Поста. 

П. Поанна п. 

В: акова, _9омы, 

С. Васимя сви. | 

Ч. 
В 


Никона’ пы. 


| Ш: Захария, п. 
'С, Благовфщен:е. 


В. Н. а арх. || 
Гавр!ила. 


П.|Матроны пмц; ) 
`В. Иларюна п., Стефана, 
> С. Марка, Кирилла п. 
Ч. Тоанна лЪств, 
'Ц.Поны митр. моск. ( 


6-я седм. Вел. Поста, } 


.Кодрата, Кипр!ана. 


‚| Оеофана иси.. <Я | 
4-я седм. Вел. Поста. 


кА 
яыьою => 


7 
18 

19 
20 
>21 


25 


27 
28] 


196] 


С. Лазар. Воскреш. ` Ма- 
картя; Мари’ ег. 


Н. Вмй. — Тита, По- 
‚ ликарпа.: © 


Страстная седмица. 
ВЯ д 

осифа, Геормя.. 
Плалона. ы 
Ввтих1я патр., › Меоо- 
„ дя еп. 
Гвортя, Дантила. 
родлона, ‚ап. 


СвЪтлая седмица. 


ПАСХА. — Вадима пм. 
Такова, 

Антипы свм. 
Васимя п. 
Артемона свм. '' 
Мартина папы. 
Аристарха, Пуда аи. 
————щ—_—— 


9-я. седмица по Пасхв./ 


= 
Ро АЕ Зе РНК 


—_—_—— 
.Н. о. домв.— мц: Ага | 
ти, Ирины. ^ 
П. Симеона. 

`В. Тоална, Космы. 
С. Тоанна, Геормя. 
Ч. беодора. 

П, Таннуаря свм. 
С. Нафанаила, Климента 
и Луки ап. 


2 --лалалааААСАА 


их 


3-я седмица по Пасхф. 


3] в.Н. Муроносиць. —Ге- 


ортя побЪд. 
Саввы и Елисаветы. 
В. Марка ап. и ев. 
С.|Васимя, Стефана. )) 
Ч. Симеона срод. Гос. 
0. Сосипатра ап., 


29 С. ММ. ВЪ Кизик$: 0 


| огмя и др. 


|4 седина по вов, 


Тережи ‘пиру. 

Аоанастя Вел. 

Преполовене. — Пела- 
пи дЪвы 

деодостя печер. 

Ирины виц, 

Това прв. 


5-я седм. по Пасх$. 


Н. ‘0 Самарян. —Зна- 

меше Креста Г. 
Тоанва’ Богослова. ( 
Николая чудотверца. 
„Симона ‘ал. 


кк ®е& 


9% 


®| 


4 В.Н, вефхь Сватыхъ.— 
‚ Митрофана патр. нц. 

ББ сер ЕЕ 

| с 9-я веди. по Пятидее. 

0. Доробея евм. © 

В Илар!она, @еклы мц. 
.@еобхота свм. ‘1 

Ч. Овожора- вм. © 


[> 


Ее В 


: 


< 
Е 
8-я ‘седм. по р Е 


14| В.В. © Слвиомь. — з г И зы 
И В а блж. 14| С. Блисея прр., Меоомя 
КСИМа и ь патр. царег. 
% 115 П. Пахожмя Вел Ч. Амоса прр. 
16] В. деодора И. Тихона и За. [. 
17| С. Андроника ап ® | ит Л д. 
® 18| Ч. Вознесеше Господне. 
| Петра. 
й ыы сви. В.Н. 3-я. И И — 


ЕВЕ СВ. ТРОИЦЫ. 
Викиты испов, 


<] 11-я ‘седм. по Пятид, 
29| 1.6. Духа: Оводоби м. 
30 В. ей далмат. 

Ра и. 


Е 
Л 
Ры 
ва" 
Э 


ААА. 


|: 4-Я седи. по Пятидес. 
т.т уды ап. 

В. Бома. ‘сви. 

"121 С. Тереня м. 

ВЕ: Ч.\Евсевя свм. 


‚у ана. 


% В. м 4-я.—Февроши м., 
Петра. и Февронии. 


вы 


-я ди. по Пятидес. 
Давида. 
Сампсона, Севира. 

Кира и Тоанна безср. 
Апп. Петра и Павла. 
Соборъ 12 апост. (@) 


ААА 


дли 


Числ. 
Дни. 


В. Происх. древъ Кр. Г.В | 1|П. Симеона _столи. | 


пер. мощ. Стефана. 


1 С. Космы и Дамана безер. | | 6 
——_ . у р 
2В. В. 5-я. — : 8/Ч. |Исяаюя далмат. 
м р | 
Е а: 5 С. |Евеигня. ый 3 В. Н. 14-я. — Анеима свм. 
ыы = сем, 19 Натодес. и тт ттт 
= . Такинеа, Мокя. те ) Я седм. по. Пятид. 
4 В. Андрея 'критск. ыы м а 88 4|П. Вавилы свх, 
* а. Аеанасля, Сергя. а х 5 ы а и Ва 
6 Ч. Сисоя_Великаго. 3 | 6|С. Чудо арх. | ихаила 
71. |9омы, Аканя. = ^) 70. “ ь Пятид. 7|Ч. Созоита, 
‚|| 9| 8.С. Казансн. ин: „БМ. В Бы не ®] 81. Рождество Пр. Б-цы. 
8 В. Емилана испов. 
—————А 9] С Маале >Н| 9С. Богоотець Такима и 
ЭВ. В. 6-я. Понкратёя св. ПОЧ. Лаврентя, №65... 
110. Евпла, Максима. Е Е ЗЕ ЕЕ 
7-я седм. по Пятид. 12 С. |Фотя. 
К 10.1. Антошя печ. 10| В. Н. пред, `Воздвиж. — 
+ ив. Ольти вкн. УЕ ав Минодоры и др. мц | 
121 С. Прокла, Илар!я 13] В.Н. 11-я. — Максима ВИН, 
181Ч. 006. Арх. Гаврила, —| исп. Тихона Зад. 16-я седм. по Пятид. 
14| П. Акилы'аи., Стефана, ей |110 9еодоры мц. | 
15 С. Владимра вк. © 12-я седм. по _Пятид. В |12В. |Автонома свм./ | ® 
рН. е0довя печ. |130. Корниля свм. 
|216 В. Н. 7-я. — Абиногена| ®|15 В. Успеше Пресв. Б-цы. | ®14 Ч. Воздвижене. 
О #16 С. перен, Нерукотв. обр. |15|П. Никиты м. 
ПЕ 17 Ч. Мирона м. 16\С. Евоими, Людмилы. 
| | 8-я седм. по Мятидес. 18|П. Флора и Лавра, ми. 
171. Пер. мощ. п. Лазаря. 19/С.| Андрея стратил. ЕВ 
18 7: Емилана, Такинфа. ея 17| В.Н. по к, 
19С. пп. Мак ивы, Д1я м $ ли, ВФры, Надеж- 
#20 Ч. Или Ро 20 В.Н. 12-я. — Самуила, { на я д о 
211. Симеона, Тоанна. прр. | 
#22 С. Мари Магдалины. Я ода Патед. ы 17-я седи. во Пятид. 
ВЯ 211. 9аддея ан. (: 18 1. Евмевы. 
23 В. Н, 8-я. — ТрофинаВ |5 в Агаеоника. '' Фи. 9 В. Трофима. > 
9еофила. (< 128. Лупа. > Т 1-20 С. Евотафя вы. 
- 24 Ч. | Евтихин сви #219. Кондрата. аи. 
П э-я веди. по Пятидес.. 251. Вареоломея аи ы В Фоки сви. 
= В. о и. 26 С. Адрана и Натами. |’ |230: Зачат. Предтечи. 
26 С. |Ермолая сви : ИН НИНЕ 
‚|27]9. Пантелеймона ви. 21 В. |. 13-я. Пимена Ве 04 В.Н. 17-я. — @еклы 
#281. ии Вуканора аи. ликаго. Г | првмц, 
29 С. Каллиника, @ 14-я содм. по Пятид. 18-я седм. по Пятид. 
{ _ 281. Моисея мурина. )| 25 П. Сермя Радонеж. 
30 В.Н. 9-я.— Силы ап. ‘| ®29 В. |Усфкн. гл. 1. Предт. | 426 В. ап юанна Бог. (<) 
И” бранна“ с. + 30 С. пер. мощ. Александра |} 270. Оавват!я солов. 
“№ : $ Невскаго, . 28 Ч. Харитона. р 
10-я седи; по Пятид. {| „р. 31 Ч. Полож. Пояса Пресв.| |29П. Кир!ака, Овофана. 
@ ЗП Евдокима. | Богород. т 30!С. Григор1я евм. ъ 
‘ } 


3" 


ОКТЯБРЬ. ° 


= 
- = 
_ А 
и 
5" 


Капр'ана свм. 


_Тоанна, Саввы зве- 


.|Длоние. ареоп. 
‚ нигор. 


2П 

ЗВ 

4 С. Лероеея свм. ( 
5Ч 

6 

7 


Е т, МЕЕ еее 2 “о 
ЫЕ Ш = „фе 
(“= —=== 
) т : 
@® 1В.|Н. 13-я. — Покров 1С. Космы и Дамана. т. Ва ма, пр. Филарета 
ф | 2Ч. Акиндина  Марюана. ыС Ав РА г. \ 
НА АО эт Акенеима, Тосифа. (1 : 
1 ; . ‚4 ‚ранив Ве ‹ . | го Е 
см О О “ ий Н.27-я.-Софовийр., | 
} 
| 


Ад 


< 
|: 


„Н. 23-я — Галавтюна, 


. ВЕЕТ 3 ЕВЕ —== 
_ [28-я ведм. по Пятид.. 
П. Варвары вмц. 
В. Саввы `освящ. 
С: Свт. Николая Чудотв. || 
Ч. Амвройя свт. | 
1. 
С 


‚Петра, Алекая, оон 
5 и Филинпа митр. о 

П. |9омы ап. 

С. Сермя, Вакха. 


24-я свдм по Пятид: 
Ц. Павла иси- ) 
В. Терона, Феодора. 
.|Соб.Архист. Михаила. 


‘ААА 


ты 


& 
2 ® <> > 
[> 


В 
| 


} 
: Ч. |Онисифора. | ата : 
: -я.— 1 › аташя. 
та ИИ и рии Зет ® Зачале св. Анны. 
20-я седм. но Пятид. Яны "вена. ыы ЕЯ 


П. Такова ап., Максима. 
В. Евламшя, Андрея. 
С. Филиппа ап. 
19 Ч. Тараха, Космы. 
П. Карна, Никиты. 
С. Назартя м. 


—— 


12| В.Н. 24-я. — Тознна 
милостив. 


ко! в.|Н. 28 я, — Мивы, 
||| Ермогена, ® 


и АААЯ АА, 


29-я `седм. но Пятид. 


Ах 


25-я седм. ио Пятид. к 


$ 
) 
р 
} 

>= 131. Тоанна Златоуста. фр В бтирилоне от. 

| 
\ 
) 


18] С.Е ветратия. 
1419. Фирса, Левая. 
15/1: Елевоерия, вм, 
16.0. а прр. 


В. филирпа аи. 

Уря, `Димитрая. 
Ч. Матоея ап.‘ и ев. 
п. | Григорзя, неокес. ‚))) 
С. Платона м. 


Е 20-я. — Езоизия п. 
к 6 
21-я седм. по Патид.) 
П. Лонгина, Евпракаи. 
17} В. |Оеи ирр., Андрея им. [| 
С 


‚Луки тать: 
19 Ч. Я р, ‚бани = 
20 1. |Артешя. ий 
\ 


ой 


р дд 


т 


тт В.Н. в. Праотець.— — 
) ой: и от.) 


т 


ИН. БРАВА прв., 
Романа. 
15 | етгода 
26-я седм. о _Ватид. 
} Григор\я, `Прокла. р 
„Введ. во хр. Б. М 


Ее 


Ч 


р 


Ал 


210. |Иларюна. 180. 
ет 

20 тнайя свм. 

21| Ч: Петра (житр. моск. г] 
` 221. Анастасм. ви. 
р 28, ава ыы 

} 

И 

» 

> 

у 


@22 В.Н. 21-я. — Казансной 
ик. БМ. 


92-я. ве и, по лид, 
„Лакова’ ап. 8 т. \ 


„|Ареоыи и др о . Екатерины сви. 


23Ч. 20 тыс. м., Петра. 


а р 
29| В.Н. 22-я. — Анаста- 59. 14 т. ма. ее и 


Ц 
24 В „$: 
95 С. |Мармана м. | „утиивнта см. г © п” тенш и. (9) 
= 26|Ч. Димитрия, содун. 5 у к $ Ада 
271. |Нестора, Марка. НаЕРАСТТИ АМ 
®95 И. и |. ХР. 
28 С. Параскевы, вмц. в. В. ‹ 26-я '— Алия. Е в Соб. Пр, Вогород. 
Е Такова. ) › «27 С. @тефана прич. 
‹ 
$ 
{< 


си выц. 


В.В. прохь Рожа, — Ез- ] 
| 


21-я седы. по Пятид. 
Такова. ^^ 
Стефана, Василя. 
Парамона м. и 370. 
Андрея первозв. ап. 


30 С. Аниеи. 


301. Зиновя, Зинови. 
31 В. Стажя ап. и Амила. 


| 
| 

“о 23-я седи. по Патвд. 
е 

$ 


р“ 


р 8 т 


Народонаселенге губернии. 


Народонаселеня за 1887 годъ считалось въ Пензенской губер- 
вши: въ городахь 66200 м. и 69418. ж.._ и уЪздахь. 687746 м. и 
699173 ж., всего ‘обоего пола 1.529.537, вь томъ ‘числ: 
Православныхь . ом а . 1.438.440 
Старообрядцевъ и единов$ рцевъ. ...... 19.365 
Римско-католиковъ .. ВОНОНеЕИЬП сатоняато ап. 870 
ПроТестаИТО ВЫ 5 бе, Чаша. Е 322 
т рав О ИН 46,0. 
по Ма тОМетаНЬь, о с ноль нЕ акни ч.1 80т 183080 
‚ Такимьъ образомъ количество народонаселевя/ Пензенской губер- 
ни по вфроисповф дан1ямъ представляеть , сафдующи .°/,„ къ общему, 
числу жителей: православныхь 94,5°/, магометанъ 4,1°/, старо- 
обрядцевь 1,3°/, римско-католиковъ 0,05°/, евреевъ 0,03°/ и про- 
И О т о 
ыы ’Движен!е населен гя. 
‚506 Число родившиеся. 
Въ 1887 году родилось: 


Въ городахь 3346 мальч. 3271 `дфвоч. итого’ 6617 об. пола. 
Вь убздахь 30938 ;„. 35857 ©. ; с Отит 
_ Итого 40584 мальч. 38658 дЪвоч. итого 78919 0б, пола. 

Въ томъ числф;. 


; ВВ 


Пензенскомъ-—5,9°/, 
дскомь-=5,4°/;„Саранскомь-—5,39] | 

о, Наровчатскомъ— 5,0°/ ,Чембарскомъ—5 ›.0°/, 

и Керенскомъ 4,2"), т. в. самый больший р 

скомъ и самый малый въ Керенскомъ УЪздахъ. 


т 


“Сарансый ^ 


Городище . 
.| Городищенек. |’ ^ 
'Мовкшанъ: . 
"Мокшанскй 


ИТишкзевъ . 
`Инсарск 


'Нижнеломов- 
°`сый УЪздЪ. 


Пенза, . 837 
Пензенекй 
у$здъ. 


Саранскъ. . 


2063 
1247 


узздъ. 
 уззд®.:. 


‚уз. . 
Инсаръ. .’. 


'узздъ.. 
Наровчалв . |` 
Наровчалевй | 
`` уёздЪ‘. ”. 
Н. Ломовъ . 
В. Ломовъ . 


Красноело- 
бодекъ . 
Троицкъ. . 
Краснослобод. || 
` увздь. . |455: 

'Керенскъ.” 

Керенсвй у. 
Чембаръ. . 
Чембаревй у. 


Итого: 


По тородамъ.| `2699| 2367 5066 —| — | — 612] 8 8 Эн 
По у%здамъ. 24687|23898|48585 142 173]315|-|- = —1=— — т 1585 
. [27386|26265|53651142 173315] 6] 2 8 ИИ 910 = аа 1594 


Всего. . 


2372 
о 1105 


‚ Православныхт.. 


уж. и. | п. | жен. п. |0б. пола. 


715 


‚ 1929! 
229 


2331 
‚90 


2478 


`318| 


1881 


52 


1110 
3407 
А 
9104 
271371 
а 
12483 


, 152]: 


95 


2404 


‚167 


1874 
114 


3007, 


4703 


1552 
3992]: 
_ 476 
195 
5212 
644 


115 


‚3783| — 
‚226 


6958 
264 
`4948 
301 
159 


` 4974 
289 
190 

4993 
370 

3769 
285 


==! 


59531100136/236|—|—|- 


— 162 - 8 210 9— 


у НН вия 


— 


Католи- 
Раскольниковъ. ‚| гкоръ. Лютеранъ. | Магометанъ. \}^ 
м. и. ВЕЗОЕ реа в [ж. п 06. п. № 


<> 


235 


210 


= А — 


- лоУмерше мо возрастамъ за 1887. год: 


ТГ орода: 


п 


До 1 иъеяца. 


Оть 1 до 6 м%феяц. 409 
‚› бм. до 1 года. 239 
„ 1г.До 51.-436| 379 
5 61461110 „| 146] 130 
р, Вы 45 
о И 38 
р 29. Ф 48 
„ 25 „—80-; 64 
бе ь-- 90: 62 
6% 35Г рГг 40, 59 
0-45. 48 
> 45 50-, 48 
„ 90 55 51 
237 555148 160, 73 
5-60-65, 90 
$765 5 9370. 104 
$790 „75, 68 
5 75 „— 80, 71 
у 80. $ — 85-, 41 
н8б.. 529901 33 
$ 90Гд 95, 13] 1 
2.95 5:1005 4 
„100—,-105-, р) 
5105, 110% - 
выше . Е 
Нейзвфстныхьлфтъ. - 3 
Итото . 2565 2356 
Сверхъ сего мертво:— — 
еде воро- у 
поетижно - Умериихь 5 й 
и найденныхъ мерт- | 
вых ТФлЛЬ‘ 01.9 357$ <18 


м 


: п. х. п. 05. п. 


иоловчу 87: ВИ, По губерни. 


1 


М. п. 2. п. | оБ5.1.| М. п. Ж. п. | 65.1. 
531| 3671 2957 6628| 3968| 31:91. .7159 
917| 5448458910037: 5956] 499810954 
485 3218|73259|^6477|-8464| 3498; 6969 
815| 4881| 4993| 9874| 5317| 5372110689 
276] 1078 -1018|'2096|`1224| 1148! 9370 
95| 36060340|00700]70410] 385.795 
83 251 358| 609| 296|..396| 695. 
112 275 <1358|+ 7633|:2339| 406; +745 
138] 292: 1375|- (667|°366]  439| ..805 
144 316] 373| 689 398] 1435|..883 
142 341|'-477|'-818|°1494| 536| 2960 
117 3931471 .864|12462| 519|..981 
120] 44754870 193431519] 585. 105и 
112 530] 643 1173 591 694]. 1285 
169| 694.804 |-1498|:.790| 877 1667 
174] 75817925] 1168322842] 1015]. 1857 | 
171 736] 823 1559 803] 1 997|.1730| | 
123|‹ 668] 591|11254|, :718| 659| 1377 
130] 441] 104347875]: 500] 5051005 
66] 227 02212 75439| 2259] 958]. 1505 
58| 108 110 ое 133| -.143}, 976 
26] Г 4770501 ;-:97, 10:60 68| 193 
4+ | 13-1 1201-4533] аа 37 
_3 ое З|одг 4| таг о „бинтоо 7 
1 2 3 5! 31 поз нс 
9 зо ыы Зы 
5021125191 24673 2986427856 2702954885 


т 
— 435 0186 | 71621 | ‘02| 201. .693 


О Я 
1651169050594 9821 .`.6395 Я 


+ 


лот Умершие по-мфеяцамъо зат 1887. годъ тт о 
| | Въ городахь. | Въ убздахо. | _По губернии. 


К об ыы ый Боль бАдый ИАЕБС О 
им. пя. п. ов. п. м. п. ж. п. 05. п. М. п. ж. п. |ов.л. 
} 7 } С: . о О 8 ве! 


Январь 54 
Февраль. 
Марте. 
`Апрёль. |1 


Тонь . 


Тюль . 


Августь.. - 
Сентябрь. 
„Октябрь. 


277 цибло законныхь “и незаконныхь рожденй 


ГОРОДА. ИТ ‘ВСЕГО. ” 
м. и. | %. п. | ОБ. п. | М. п. | ж. п. | 05. п. 
Законныхь. (31763117 6293 36622 35062 71684 39798 3817977977 


Шезаконныхь| 470] 254] 324] ‹ 816. 295 5120486] 449,985 
| 


ста 


8346327116617 36938135357 порн знви 


— 940. — 

Родивииеся` по’ вЪроисповфданямь за 1887 годъ. 
‚ЗАКОННЫХЪ. НЕЗАКОННЫХЪ. ВСЕГО. 

м. п. | ж. п. | 05. п.|м. п. |. пи м п | ж. п. | 0Б. 1 


Православн. 38282 3676975051| 485 446 931 38767137915 75982 
Раскольник. |173, 226] 399. 1 $ (4 


Католиковъ. | 7 Эр 16 те! ==. | = 16 
Лютеранъ. . 13 15 о - 28 р 28 
Магометанъ. |, 13231160, 2483 — | — | —.| 1323| 1160] 2483 


——— 


вв 


| 


Родившиеся по мфсяцамъ за 1887 ГоДЪ. 


УЖ. ВЫ Возле т 
м. п. я. и. | ов. ЕЕ п. ж. шов. п. 
300 286 5863260 
264 288| 552 2929 
.| 286] 291' 577' 2996. 
242| 233 475| 2634 
262| 255 517| 2747 
830.283] 613! 3674 33 
309 301 610] 3852 
290] 302 592| 3563 
262| 262 524 2819 
`308| 299 607| 3393 
251 
220 


м | р АЯ 
Итого, НИ 77977 486 449 


Г < 


39798 


ГОРОДА. 


м. п. |ж п. ов. п. 


ВЕ 


Браки ‘по’ вБроисповфданиямъ и ‘возрастамъ' за» 1887 годъ. 


Православныхъ. | Раскольниковъ 
муж, | жен. | муж. | жен. 


Може 26 а. 1960] 9709 79 _80-—--— 


21.— 25. 28791 2174| 17| 1 
26—30 - | 1059] 472 4 


ИЕН: ЗЕЕ ВЕНЕ 
Католик| Лютер. агометанъ. 
м. | ж. | м. | ж. | уж, оЖЕНЬ 


31—35 430-270] г 4 О 

‚36 — 40 ‚› 998] (499 2 
44—45 | 900-118 -2) 
‘46. — 50. 98|. 40) (1|— |= 


БТ и выше. 95 29 р а == 
оао) 100 т Е и 


с 


овес Браки по’ мъСяцамь за! 1887 Ат. и. 


Г} 2) орлос |О-гор ОДА: | | 17% 3 Д.Ы.. . 
„В ЕС» ' | ` ПО со ес 


Январи 1... 0.1638 2481 [97 2713 289 
Февраль‘... `. ТВТ 6905359: 290396 .у 2 
Марть /‘. ФСГ —00% 006-69. 
Апр%ль . . 712 тмо 
Май.’ 011695 
нь .|\5е. е 165 
Голь . 172 244 
Августь.. не. 85 
Сентябрь... 418 
Октябрь. . 3398 -0 
Ноябрь... ) 2919 
- Декабрь’... )\. 243 
_ Итого. . 12707 


{ 


а | --Холостыхь. т довцевъ. _ : 
я дъвицАми. | ©0 дов. '[©Ъ `Яввицами. [188 вдов: |) 


от 
СРО 1 


Православныхъ: > = —4-70--7295- сы +9 Ты 13019 
Раскольниковъ. 90 2 4 флот 100 
Католиковъ . ее 228 
Лютеранз. тв НИ — ке |. 
Магометанъ, м 759 $4: 54 |" 1637 
о 396 193 | 905 13760 


Г 
ло Чмело скота’въ-Яензенской: губерши: за: 1887г... 


НАЗВАНЕ ГОРОДОВЪ И 
| УБЗДОВЪ. 


ерблюдовъ. 


|В 


Въ г. Пензё". ;, ‚385 — 5801 185 — 
‚». Пензенскомъ у.. ( $ 20586] 8705| 120 1| 
г. Саранск®.. | 788Г Ч 
» Саранскомъу. . 
- г. Городище. . 
Городищенскомъ 
уз... 
г. Мокшан® 15 
Мокшанскомъ. 
УЪздЬ:. 
г. Инсар. . 
г. Шишк$ев® . 
Инсарскомъ у. : 
г. Наровчат$. | 
Наровчатскомъ 
ВВ. 
г. Н. Ломов$. . 
г В. Ломовф. . 
Нижнеломовск. 
'УЗзд.. 
г. `Красносло- | 
беде... 
г. Троицк. 
Краснослободск | |. 
УВ, 
г. Керенск® ._. 
Керенскомъ у.. 
т. Чембар% ... .- 
Чембарскомъ у... | 


ле ‚. ы 
| —— 
‚ Итого: Ъ 


Въ городахъ . 


© 


| Браенослободевй убадь . 2. 


-= = 
ат“ Щиейо аи зданй- за 1887 годъ. 


ФРаскольн 
-молеленъ. 
ЕОЙЕ 


=> 
я 
И 
20 оо Един 
| ныхъ. |в5рческ 


КАМ. 
ДЕР. 


Губ. гор. Пенза. —. 
Пензонскй, УВздЪ . 

р: Саранекъ . с Г- 
Сараневлй увздъ. 

Г: Городище. 

‚ Городищенсвй увздъ О 
Г. Мокшанъ. ‹. 
'Мокшанеки вдь.. 
Г. Инсарь. .. 
Зашт/ т. ШишкЪевъ. . 
Инсареюй уздъ.. | 
Г. Наровчать. . а 
Наровчатевй узздъ.. 
вы Нижний Лоновъ. . 
Защт. г. ВерхаИ Ломовъ. — 
Нижнеломовеюай - 
ыЕ КБраснослободекъ. . 
Зашт. г. Троицёъ. 


‘Г. Ебренекъ. '. .. 
‚Керенсвлй узздъ,_: 

| Чембаръ . 
"Ченбаренай увздь , г 


“Во ‘шо губернм . 


87087799884 9096655. #73521001 


28 — — 129 — 


т ©-нисл%. ремесленииновъ. въ, городахь пуфздахь Пензенской губернии. за 1887 подъ 


- ы ее у- 
: те аштатный  Городьъ | Заштат- Городъ Чем. дна 
т одь Пенза.| ГоРодь Са- | Городъ Горо- Городъ Мок- | Городъ Ин- т А Городь Городъ Ниж- ыы 
н 3 = .: - =) ее С 5 ЕТ к ] в -- =. 
НАИМЕНОВАНИЕ | “Ро | 


Не: гор. Верх- Красносло- |ный гор. 
дище.— - -Шанъ: - варъ ^ шкфеи Варовчать _в1й Ломовъ. 2 Лоиовъ|‹ 7 бодекъ: роще 


эн и ОгяЯ 


‚РЕМЕСЛЬ, 


Г. Ремесленники, при 
_ тотовляюще пред- 
- меты пищи: : 
_ХлЬбники.. ... 
_Булочники... 
ряничники „ 
Кандитеры. . 
Калачники-. 

_ Крендельщики 
Мясники.. 
Колбасники ... 

П. Приготовляюще 

предметы одежды: || 
`Портные.-—;. 

__ Модиет СЕ 

| Картузники.. .. 
- Шляпники. . г. 
Тулупники ... 


Ел 20 . #284 
; = у ь 1 . ЦИМУ 


731 


аа 
т ИОВА вн 


Ее 
РР РЕ | 


Е ЕР 


ПЕР ы | 
нь 


Сапожники ,. 
Башмачники. ;^ 
__ Перчаточники .. 
ПТ. Приготовляюще 
предметы домохозяйст: 
_ Кирпичвики . 
Печники .. 
Столары-.. 
5 М®дники -_. 
° Лудильщики, 
° Шорники.. 
‚ Каретники. . 
‚|| Кузнецы. . 
— Гончары`, 
| Маляры. == $ 
Плотники . 526] 15| 146] 521| — 
| ТГоличники. ... Е т = 
-ТУ. Проче ремеслен- || | 
вики и проныш- 
р ленники, не под- 
- ходяще къ пер- 
вымъ разрядамъ; 
_ Извощики, „, |. 
оновалы .. 
Часовщики . 
Серебряки. . 
Оружейники . 
Слесаря. .. 
Ламповщики. 
Живопиецы. . 
Позолотчики. | 
Врасильщики 
Переплетчики 
‹ РАзники 4, 
| Кровельщики 
|. ны ая 
ВЪчники. . 
Цирюльники. 
Синельщики . 


= 


у 


ПЕ ЕВ 
Ия 
Гао РГ ГГ 


Ю 


р: 
анны 


5 < > © 


== = 


р 
с | | | 
а ьь [-:28 521 


| < 
<л © > > 


| 
. 


51 РО 


Со © 
ана о | 


— 
> © > -— -- 


Е ИИ 


Е 


ое $ 


ЕЕ 
5 я 
№ 


898 _—= — 33 — 


Ро жа ЗВ -вленозььь усвоить СОЗЕ ГВ БГЗ в 1687 ГОД” 


|. 


р 


‚Ти ВладЪльч. . 


Пензенскй. 


&ЁЕ 


Саранскйй. 


Городищенснй. 


зд. 


Ер. надфльн. .. 
ВладЪльч. 
Всего. 


‚с Ер. надфльн. = 
^ Владёльч. . 
Всего. 


Кр. надЪльн. . 


Всего. 


185734] 30596 _ 


253594 39351, 


. | 439328 69947 


155739] 41700. 


. | 126494! 27990\ 
282933 68920 1536 


144690] 51029 


65469] 19799. 
258 ВВ. 


759 
777 


66 
66 


1 


[шениц. овим: яр.) 


Мы ет — Посъян|. 


133 
150 
283 


924 
24 


= свЪд. 


133213 
194520 
327733 


146082 
145895 
91977 


149598 


‚87180 


риа 18 1881 я 


изд. Центр. Стат. Комит. 1888 г.). 


Тот бы. 
ты Посфан 


Собрано. | Посфяно. 
=. 


Гороха. Гречики, ге Проса, | Картоф 6 ла, | 
Собрано. | Посфано. 
Е —_. _ 


Собрано. | ПобЪяно. 


1108223234 
14341|° 7202 
25423! 30436 


11814| 17728 
6140] 4805 
17954 22533 
19209 18073 
7755 3032 
26964 21105 


Собрано. | Посвяно. 


68038 
16249. 
84287 


67858 
20471 
88329 


236778 


118693 
198892 
317585 


295561 
151358. 
416919 


| 193311 
54968 
248279 


Моншансиий. \ р 91 
т: ‘надъльн. и) 151609 97178 

‹ Владфльч. . |. | 198431 33036 

е3 Вее. .. О 60214 


Инсарснй. (С: 5] Ы От 
‚ Вр. надёльн. „.| 228008 63003. 
118748| 27764 


_ 44025 
47222 
91247 


99249| | 
22286]. 
121535 


54977 
66130 
121107 


48412 
64022 
112434 - 
140638 


26570 
167508 


44379 
40261 
84640 


45563 


11451 14048). 
12339 5160 
23790-19208 


13952 25533 


62 
62 


`’Владьльч. 
Всего... 
НаровчатснИй; ; 2 
Кр. надЪльн. . 
Владфльч. . 


|, Всего. 216904] 57780 
Нижнеломовсн!й. 


вот Вр. аьН С 956907 | 50291 
ог Владфльч. . 1113036217605: 
Всего. 369948 67896 


КраснослободснИ. - 7 ЕН 
во! Вр. надЪльн. 249106 - 9091 
. 58575 141681 _ 


эоь ВладЪльч. . 
307681 87189 


2010629358 
6049! 26094 


12439] 35247 


18329] 40735 
5173|-36258 


Всего. 
Керенсний. 


ОРГ Ер. надфльн. . ; 
т; Владвльч. . . 
Всего. . 

Чембарсний. 


Кр. о И 


6267| 30810 


13721| 37380]. 


19390] 25942 
14078-14493 -_ 
— 33468| 40435 
= т 7795] 70057 17584254767 1168826252967 18550 
ЧЕХ а и 195 : р 2608 


90831176177 75571-57373 
Влад льч. . 16158 1064564186652 


Всего. `966674309441923971310340 


а 


"Число пожаровъ “въ Пензенской губерни: въ: 1887г. | 


Па [58 Причина пожаров. 
Е 28| Суниа во |0ть дурна-|, в | к Ба 
ГОРОДА _И УЪЗДЫ. я. | 8 № устрой. 8= 8. =. 
Я ; | 
Г. Пенза, : и 29 
Пензенеюй у%здъ | 138| 832| 230842 
Г. Саранскъ .. 11 9 4130 


Саранскй узздъ. | 129] 664| 171914 
Г. Городище .. 5 5 3330 


Городищенсьй 
уЗздъ. 85 153| 108327 
Г. Мокшанъ. 16| 114 39690 
Мокшансвй уЪздъ. 90 467 126484 
Г. Инсаръ. . ит № 1480! . 


168 860] 180619 


Инсарсвй уйедь. 

Г. Наровчать . 

Наровчатсвй | 
узздъ. 

Г. Нижнй Ломовъ. 

Нижне-Ломовсюй 


85 945 200843]. 
11| 18 11704 


7 уЗзды ии 1 | 1971205] 318856. 
Г; Краснобло- - ин 
бодекъ. . 2 3 2175. 
Краснослободсвй 
у$здъ. 73| 534 132345 


Г. Керенскъ. . 
Керенсвй уфздь. 
Г. Чембаръ. 
Чембарскай у%здъ. 


Итого: 


| Вь городахь 76| 213 178534 1 7 | 25| 
Вь Убодахь ‚ - 1215 69231824530] 28, | 145. 


‚ Воего въ поборы 12897136 2003064 29| 152 


91 $ : ое 


|2 За 


— |561 | 
— | 9089 ве 
— | 39645 | 09 
рее В . 1 59- 
— |908 3 | 69 
|8 иво- и 
= | 38 ТЕ 
== | Тевето 1 95° 
— | 968 - - УР: 
== 28815 ° рог 


‘вико Иеаохей 10 -вгя огоир, 
В Зо 


"чазояш ни чхакижиа || 


"чапчиз 


те 
ЭТА 
659525 
эеават 
вЕТС 
119099 
008778 
СВТ 
т60864 


51,9705 


акк 11840541) 
ния 


‘чафоонАии чхчкижизуэн 


| 69 |1 `5968188 0019 


385 


2%: 
$6 - 


"Чаовчечу 
ака огни 


"отНучохуаво д кончгочоачо! оп 


04-| %9 
© 


- 810. 8881 В@0В1нэ) э-р оц ваеаны 
ча19этАии чхчиижизтэн и чхчиижиат вн10 910 инеяохей19 чионоиэ& чионииея чмочонэенац о 


;- павосаьт вто 


ов 8928871 
— Э5ловот. 
$6 РОТ 
— 6995801 
— Влв9бтт 
— твои 
— 7991908 
— [1зечт6т 
0$ З08АтТ 
— 919667Т 


“виидо веаохей к) 


‘опнуаохуаго хиончгягуеЕч0 оп 


- 9599 
- 0098 - 
- 8456 - 
‚9198 
- 6889 = 
ЗРТЕ 
- ОУЗОТ- 
- 4998 — 
8008 
51,96 


"Ино 10 чхчн 
ЗЕ окоиЬ 


У чаэ 


ДЕ 


9 
199 
Г оббеЕ 
9986Т 
998975 
с071Е 
61675 
9ЗРт& 
1858Т 
тет 


_ ‘чя04 


‚+оа окоиь 


О 


вы циозинаовен 


52° Змовеияод | 
Е а ‘Чизонойэ у 


. инооротоонован 
- ы ионов 
- сы ^щоЧеоноь, 
9 = итяо@вонИ 


= ` новококовиин 
`` Зоне 


- -- чиноноенаИ 


'ЧаоТе$А ЯТНУЯЗУН. 


=== о ая =: 
я вв Ре 4, а те с: 
(ть гг оу ВЫлы ш Увы Е 


и 


д т _ | РУБЛИ. | к 


ЕНАГОН ТИ УиИНФЯ 
] Е 


Кь 1-му Января 1887 ‘ад г 7 
ы " аа О ПАО а, Выдано пожарныхе. `убытковъ по › имуществамь недвижимым. | -3687| — 

6981 еовт | я гхмтная! Вь жалованье Предсздателю Правлен1я— 750 руб. и двумъ | _ ф 
`Процентными бумагами .. Е р. ‚ 148810 в. - = | ы членамъ Е по 500 р.. ег А 1750 и 


Изъ весигнованвыхь по и на, 1887 годъ на расходы. 
по, эбдено дфла,. 1600 р. зоокоовно: | 


На лоне ‘служещимь | ВЪ канцеляр Правленйя 1106 р. 

=== 14974850 Выдано за сдставлене страховыхь плановъ и описей 273. р. 
На кавцелярсвя принадлежности, печатане бланокт,_ 

ЗинАремнай повуне] мебели, почтовые расходы и проч. Е с 2 р. | 


„Наличными деньгами, ‚,...... 990 р. 91 к. 


и Казенныхь пошлинъ :)'. . 5. . 0" 17 рф, 59 к. 


'ТМЕЯН! 


: 
ъ теченм 1887 года "поступило: Внесено въ Пензенское. Губер. Казначейство. казен. пошлинт. 


9. сабыр р АТ АР: ВИ 41 | На ге бовыя марки, н леивавпияся на вы анныхъ _страхо-. 
Премй съ имуществь недвижимыхь. .. 0. 199850 61 | рый з ” 


вателя предварительных. квитанщяхь,. 5..5 

Въ награду ‘служащим въ’ Канцелярии. Правленйя, по поста- {| 

новленно Общаго Собравя, бывшаго 18 февраля 1887 г. 

За хранене! процентныхь бумаг въ. Пензенскомь Отдфлени | 

Государственнато Банка ._. ; .- Ве: Е 

“анабнотя ам воно 9175 |] На я марки при взносф денег. -на `лекущий счет и = 
т на вклады въ Городской Общественный Банкь. .- . 
Разница въ пользу кассы стоимости пруобрётенныхъ, процент-| Уплачено- процентов о я въ тиражъь одному за- |. 
ныхъ буматъ’ противъ номинальной цёны послёднихь, |’ 650 в листу ЕЕ Земельнаго- Л 


п 


ь тя“ ° даажныыхь, П’ЧОтИО унаЯ М умоонорноро 


Процентовъ съ запаснаго капитала, | "за, `исключёнема "59/7 
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для взимания дЗовыхь премй. съ имуществъ, поступающихь на 
РДН въ Пензенское Городское Общество взаимнаго оть огня 
страхования. 


Улверждена Общимь Собранемъ 20 Декабря са года. 
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Правленн Пензенскаго Городскаго Общества Взаимнаго Страхования 
оть огня имуществь Общему Собраню Гг. Членовъь Общества. 


`Съ окончашемь 1887 года исполнилось десять лЬть существова- 
вя въ Пензз Городскаго взаимнаго страхован!я отъ огня имуществъ. 
Протекшше десять лёть‘не’‘пропали бёзел%дно. Они ‘во ‘первыхъ дали 
осязательное доказательство пользы страхован!я, основаннато на на- 
чалахъ взаимности; во вторыхъ, ‘указали на встрчаемые ‘на пути 
его развития препятств!я и’ дали возможность практически замЪтить 
ошибки или недостаски ‘въ учреждении,” на’ основании опыта, дЁ- 
лалф предположен!я о возможныхь или желательныхь улучшеняхъ. 
Въ этихъ видахъ Правление 'ПензенскаРо' Городскато Общества вза- 
имнаго страховавя отъ огня имуществь;, представляя “Общему  Соб- 
ранйю господъ страхователей“ отчеть 3&'1887 годъ, считаеть долгомъ 
присоединить къ нему крат  историчесьй‘ очеркъ ‘06% обнбвани 
въ г. ПензЪ общества взаимнаго страхован!я: и обзоръ его дЪфятель- 
ности за истекшее десятидфе. НА > 
Мыель объ учреждени общества взаимнаго страхованя всецфло 
принадлежить Правительству, поп пита ватоошоя винанк 
Боле 30-ти лтъ назадь тому, именно вх 1855 году Министер- 
ство Внутреннихь Дфль, осаждаемое массою прошенй изъ разныхъ 
городовъ и губерыйй о пособт погорфльцамъ, разорившимся оть по- 
жаровъ, вслфдете невозможности застраховать свои имущества, 
внесло въ Комитеть Министровь предположен!е ” объ учрежден въ 
городахъ, посадахъ и м$стечкахъ ‘обществь 'ВЗаимнаго обезпечен!я 
оть пожарныхь бдетвй. 1 о Я р КЕ 
Выработавъ общ1я правила для такихъ учрежденй и обезпечивъ 
съ Высочайшаго соизвольшя Государя Императора существо- 
ване ихъ отпускомъ изъ казны ссудь на вознагражден. погор$ль- 
цевъ въ размфрВ до одной третьей ‘части пожарныхь ‘убытковъ, въ 
тВхъЪ случаяхъ, когда ‘на это недостанеть  собственныхь средствъ 
общества, Министерство ’Внутреннихь `Д®ль рекомендовало тородамъ 
воспользоваться изданными правилами. Кромф циркуляровъ посыла- 
лись въ разные города, въ томъ числв и въ Иензу, Министерсве 
чиновники для разъясненя горожанамъ пользы ‘учреждешя общества 
для взаимной помощи въ пожарныхь бЪдетвяхь, но какь не сочув- 
ственно отнеслись въ воззваню Правительства, тородсвя общества, 
Видно изъ того, что_въ продолжеши тридцати лётъ во. всей. Росеш 
учреждено было всего 51 общество ‘взаимнаго страхования. (*) 
(*) Р. Вбствикь. Страховая бо в Аи а 
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Въ город Пенз#‘дВло это тормозилось болфе 20 лётъ. СовЪты 
и разъясненя Министерскаго чиновника; бес довавшаго съ Пензен- 
скими горожанами, были парализованы. мфетными ' дВятелями, имфв+ 
шими, сношешя съ акщюнерными страховыми обществами, удфлявши- 
ми‘имъ оть своихъ огромныхъ барышей крупицы въ видВ агентска- 
го вознагражденя, въ размфрЪ. 10°/, съ страховыхъ премй. Однимъ 
изь существенныхь доводовъ противъ взаимваго обезпечен1я выстав- 
лялась опасность раззоренйя, вслуча$ большато пожара, не только 
погорвльцевъ, но и вефхь страхователей. Говорилось ‘что общество 
не будеть имфть денегь на‘удовлетворене погор$льцевь и тогда 
придется на’ вознаграждене ихъ взыскивать со вебхъь участниковъ 
во. взаимномъ страховани. Такимъ образомь произойдетъ. полнфйшее, 
бЪдетне: одни. потеряють ‘свое состояе ‘оть пожара; ‘получая. въ) 
возм щен!е убытковъ мелья суммы, по’ м5рЪ поступлешя ихъ; дру“ 
пе--велдств!е' продажи за безцвнокъ уцфлевшихь отъь пожара иму- 
ществь на которыя ‘будеть ‘обращено. взыскане для вознагражденйя: 
погорфльцевъ: ‚Несмотря на очевидную нелЗиость такого». довода 
возраженя противъ него’ были гласомъ вошющато въ пустын®. Ихъ 
никто не’ слушаль и не хотвль понимать; такъ какъ ‘опасность быть 
разореннымь брала верхь паль всфмь.  ПоелЪ н$5еколькихъ неудач” 
ныхъ попытокъ ‘убфдить общество въ польз и; выгодахъ взаимнаго 
страховая, дВло было’ едано‹ въ афхивъои оставалось забытымъ до’ 
введения въ дЪйстве новаго Городоваго Положения. го” бААНин 
”оВъ 1873 роду; по поводу примВненя Высочайше утвержденна- 
го.5 Тюня 1867.-тода мн8шя Государственнаго СовЪта, предоставз 
лявшаго Министру Внутреннихь ДЪль дВлаль ‹н$зкоторыя  частныя 
измвнен1я вь Положении о взаимномъ. земекомь страховани; послВ-о 
доваль есь Высочайшаго › соизволВня циркуляръ“ Министра Внутя: 
реннихъ Дфль объ обсуждени въ Губернекихъ Земскихъ Собрантахъ,: 
& также въ Городекихъ Думахъ. губернскихъ городовь, ‘выработанна- 
го, Министерствомъ проэкта правиль взаимнаго  страховавя. (*) 
‚ Пензенская Городская Дума дая обсуждешя упомянутало проэкта 
` образовала особую Коммиесто изъ гласныхъ: В. И. Пляцентова, Н. Г. 
Славинекаго и П.А. Бъляева, подъ предездательствомъ перваго изъ 
нихъ. Гг. Пляцентовъ и Б%ляевъ въ 10 время состояли въ Пенз® атен- 
тами акцонерныхь страховыхъ ‘обществь и, очевидно, выборъ ихъ въ. 
‘коммисею по ‘обсуждению правила взаимнаго страхованя быль ‘осно- 
вань на тфхь соображеняхь; что они ближе другихъ гласныхъ зна. 
комы съ дзломъ страхован!я: Но переданный въ эту Коммисело Ми-. 
нистерскй проэкть . не только не обсуждался, а проп алъ совер- 
щенно, Посл. неоднократныхь  настоязй со. стороны Губернатора, 


(**) Высочайше утвержденное 16—28 Тюня 1878 тода ивфн!е `Тоеударственнаго Совфла. ' 
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Городская Управа уже’‘оть’ ‘себя’ внесла’ въ Городскую Думу’ докладъ 
оть 26: Января 1877’ года. При обсуждени его’’въ засвданш 29-го 
Февраля” 1877 ` года, Городская Дума признала, что для Пензенскихь 
горожанъ было бы не ‘выгодно примкнуть къ взаимному‘ земскому. 
страхован1ю; ‘имфющему‘ дфло ©ъ массою сельских построекъ, кры= 
тыхь почти исключительно соломою и ежегодно  истребляемыхъ’‘по- 
жарами въ огромныхь размфрахъ. ‘ Вознаграждение” за’ ‘сельсве поз 
жары лишнимъ бременемъ ложилось бы на жителей города, въ’ видф 
прямыхь ‘и’дополнительныхь ‘страховыхъ платежей, несмотря’ на’ то; 
что тородъ продолжаль бы принимать  всевозможныя мёры къ пре= 
дупрежденю пожаровъ у’ себя, содержа дорого стоющую` пожарную 
команду, наблюдая разрывы ‘при ‘постройкахь “и чп. объ другой 
стороны Городская Дума’ приняла ^зъ разчетъ, ‘что для’ торожанъ 
далеко невыгодно’ и’страхован своихъ’ строен въ частныхь ‚стра- 
ховыхъ ‘учреждеяхъ; взимающихь ‘платежи, по ‘стачк$ между собою, 
въ одинаковомъ, ‘весьма высокомъ размфр®. По. этому Городская 
Дума опредфлила, что’ единственно возможным выходомЪ’ ИЗЪ ‘шриве- 
денныхъ’ положен ‘представляется ‘учрежлен!е ‘въ Пенз% особаго ‘0б- 
щества, городскаго взаимнаго ‘страхования. (*) Въ отвЪть на’ приве-' 
денное постановлене Городской ‘Думы Министръ Внутреннихь’ Дфлть) 
13 Апр$ля 1877 года за №3587 сообщиль; `` чрезъ Губернатора, 
что ‘если Дума’‘признала полезнымъ учреждене въ ПензЪ городскаго) 
взаимнаго оть огня ‘страховашя; ‘то ‘оть ‘нея’ ‘зависить пригласить 
владьльцевъ имуществь въ этомъ город$ ‘къ образованию такого’'об- 
щества, на основажйи главных‘ началь, Высочайше ‘утвержденныхь 
10. Октября 1861 тода. При ‘этомъ Министерство препроводило ‘для’ 
образца при’ составленйи устава, ‘общества, одинъ изъ послёдне-ут- 
вержденныхъ ‘уставовЪъ, именно. уставъ Кронштадтскаго Общества; ‘вза= 
имнаго страховая: Городская Дума’ предварительно ‘созвана горо- 
жанъ’ образова ла’ ‘особую `Коммисс!ю подъ предсЪдательствомъ Город- 
скаго Головы’ для разработки основанй и‘ правилъ дЪйств и предпо- 
латаемато’ общества: '(**) ^ Въ составъ ^ Коммисеи ‘были назначены 
гласные: Аг И: Пелетьминскй, В. А. Печеринъ, Н.Л. Алексвевь и” ` 
П. Л. 9едотовъо и приглашенъь домовладфлець А. А: Талариновь, 
ноторый быль извфстень Городской ДумЪ по составлено проэкта 
учреждения въ’ Пенз® ‘мфстваго общества” для страховая ‘имуществъ. 
Но проэкть АГА. Татаринова быль основань не на началахь вза-! 
имности, ‘а ‘на образовани  особаго товарищества, которое’ собтави-! 
лю-бы извфетный капиталь для вознагражденя’ потерь за имущества, 
застрахованныя | въ этомъ учреждени `и премями, взимаемыми“ съ. 
страхователей, постепенно увеличивало-бы свой капиталъ; а по м$р%. 


*) Постановлеще Пензенской Городской Думы 22 Февраля 1877 года № 23. Е 


( 
(**) Постановлеше Пензенской Городской Думы 19 Мая 1877 года. 
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возраставия его" могло-бы оказывать страхователямъ нЪкоторыя. льготы. 
Участвуя въ трудахь Коммисш,; г. Татариновъ ‘никакъ’ не‘ хотьль 
_ ототутиться `оть ‘своей идеи; & Коммисая, пресал$ дуя` совефмъ иную 
цёль, имфющую въовиду выгоды страховалелей, ‘а ме ‘одного кружка 
учредителей‘ ие’ могла ‘принять”его проэкта. Въ конц концовъ ‘ею 
быль принять ‘для г. Пензы, еъ нфкоторыми не ‘существенными из= 
ивненями, присланный Мипистерствомь Внутренних» 'ДЪль; ‘уставъ 
Кронштадтскаго Городскаго Общества. Взаимнаго’ Отрахован я ^ Мо 
постановленно Городской Думы оть ‘25 Августа 1877 года, уставъ 
этотъ внесенъ ‘на ‘разсмотр$ не ‘собрашя домовладфльцевъ,  желаю- 
щихъ вступить въ Общество взаимнаго страхования. Собрашме это 
состоялось 15 Сентября 1877` года’ Въ ‘немь ‘участвовали ‘69. ‘вла 
дъльцевъ, желающихь застраховаль свои’ имущества всего въ сумм 
827.000 ‘р. Одобривъ составленный Коммисслею проэвть. устава» соб- 
ране постановило ходатайствовать ‘установленнимь  порядкомъ объ 
утвержден!и его. Уставъь утвержденъ "Министром Внутреннихъ ДФлъ. 
9: Декабря 1877 года; `а’`20 Декабря того’ же года состоялось пер 
вое. собране членовь Пензенскаго Общества‘ взаимнаго страховавя 
имуществъ” отв- огня. На’ этомъ Собрази, на основанш 17. ст. устава, 
опредвлены: во ‘1=хь право участя страхователей въ посл дующихь 
Собравйяхь; право это ’предоставлено лишь т6мъ членамь, имущества 
которыхъ ‘застрахованы ‘не’ ниже 500 рублей, во 2-хъ разм рь’воз- 
натраждешя членовъ Правленя и ‘расходовь ‘по‘веденно двлау’раз- 
мфръ’ этоть опредфленъ’ въ’ 10°/ съ суммы ‘страховыхь премий; (*) 
въ .3-хь ‘срокь’ очередныхь Собразй Общества разв вВЪ годъ, 15-го 
Января; ‘въ '4-хъсрокъ служешя членовъ Шравлешя-—трехлфтнй, съ 
т6мъ чтобы, ежегодно’выбываль одинь ‘изъ членовЪ распорядителей; 
въ 5-хъ опредфленъ составъ’ Наблюдалельнаго ‘Комитета. изъ шести 
членовъ, избираемыхъ  нал‘одинъ годъ, и установленъ порядок. избрае 
ня-—членовь распорядителей;  посредетвомъбаллотировки шарами, 
а членовъ: Наблюдательнато ‘Комитета или тоже ° баллотировкою или 
залисками; ‘въ 6-хъ ‘утвержден размВръ страховыхь ‘премй. Разз 
мЪръ ‘этотъ соотвфтствоваль. 75°/тЬхь‘премй; которыя взимались 
акщюонерными страховыми обществами. ЗатБмъ въ. составъ, Правленая 
избраны: А. П. Пелетьминсвый (предсвдатель), Д: И. Дурново и М. А: 
Щукинъ. Кандидатами къ нимъ И. Д. Колычевъ, В. М. Богуревичь 
и И. А. Простаковъ. Въ члены Наблюдательнаго Комитета: Я. В: 
Сабуровъ; В. А. Вярьвильсвй, Н.А. Алексфевъ,  Ф: Е. Швецовъ, 
Ф.А. Урашевъ:и В. Х. Хохряковъ. - си ЕВЕВИ 


_ (*) Впосдёдетви по постановлешю чрезвычайнато Общаго Собравя, состоявшагося 14 Мая 
1878 года, разм5ръ' расходовъ по ’‘ведешю дфла вваимнаго зтрахованя быль измфненЪ. Расходы 
эти простирались въ 1878 году. до 16°/, съ суммы премй, въ 1879 —1880:и 1881 тодахь —20%; 
вь 1882—сь небольшимъ 15°, въ 1858 и 1884 годахь—15%/., въ 1885— около 11°/„, въ 1886 т. — 
съ небольшимь 11/5 и’ 1887 т.—еъ небольшимв 10%. 1” Е [ЭН те втна 
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23. Декабря 1877 года открыты  дЪйствя Правления. Общества 
взаимнаго страхованя. Въ самомъ начал ему пришлось испытать 
не мало. неудачь, имфя  сильныхь конкурентовь въ лиц% акцлонер- 
ныхь страховыхь обществъ, оть которыхъ въ городф ПензВ дфйство- 
вали 13 или 14 агентовъ. Во первыхъ: изъ числа 69 лицъ, заявив- 
нихъ желане участвовать. во взаимномъ страховании, семнадцать 
отказались страховать свои имущества, вслЬдетве чего. сумма’ стра- 
хованй уменьшилась на 337.600 руб. изъ 827.000 руб. Двое уже 
застраховавъ свои имущеетва, вышли изь Общества бросивъ. внесен- 
ныя премши; ихъ напугаль умышленно распущенный въ город№ слухъ, 
что возникшее общество не болЪе какъ ловушка, для непредусмотри- 
тельныхь людей, которые принимая на’ себя обязательство отвЪчаль 
круговою порукою за пожарные убытки, могуть только лишиться 
своего достоятя, вознаграждая потери другихъ и ничего не получая 
за, свой ущербъ, такъ какь въ касс Общества ‹ нЪть. ни гроша; 
Дфйствительно; въ распоряжеши. Правлешя Общества, не было на- 
личвыхь денегь. Оно начало. свою дфятельность, имЪя только кредить 
въ 100.000 руб., открытый Городскою Думою и ‚законъ, предостав= 
ляющай Обществу ‘ссуду ‘изъ казны, въ. размврЪ третьей ‚части, чрез- 
вычайныхь пожарныхъ, убытковъ. ‘Отраховалели были такимъ обра- 
зомъ гарантированы оть опасности ‘не получить вознаграждение за 
пожарные убытки, но трудно было убЪфдить. въ этомъ торожанъ, на» 
нуганныхь преувеличенными ужасами и. не видящихьвъ касс». стра 
ховаго. учрежденя ‘даже тысячи ‘рублей, ‘тогда, какъ въ акцюнерныхь 
обществахъ имфются миалюоны, основнаго и запаснаго капиталовъ, суммы 
коихь краснорфчиво выставляются на веЪхь бумагахъ, выдаваемыхь 
страхователямъ. Хотя ‘эти миллюны; въ сравнени съ милардами 
принятыхъ на страхъ имуществъ; представляють гораздо. меньшее 
обезпечене; чфмъ ‘средства обществъь взаимнаго страхован1я, но тёмъ 
не’ менфе масса, страховалелей привлекаются ими, видя осявалельное 
доказательство, Что въ ослучаЪ. несчастья тотчасъ ‘найдутся, деньги 
на, вознаграждеше‘ пожарных убытковь. ВладЪльцы имуществъ стре- 
мятся къ акщонернымь ‹страховымъ `обществамъ, ‘предпочитая пла- 
тить имъ дороже за свое обезпечене; ч8мь въ обществахъ взаимна» 
го страховавя, не имфя при томъ ‘никакого ‘участ въ’ дфлахъ и 
подчиняясь всякому произволу въ опредфленш размфра вознагражде: 
ня за сгорфвийя или. поврежденных пожаромъ строешя. ‚Нм 
„и Бояфе, чфмъ полувфковая практика. акционерных ‘страховыхъ 
учрежден!й наглядно доказываеть, что! сумма взимаемыхьв съ - 6тра 
хозателей платежей не только сполна покрываеть пожарные убытки 

‚и оплачиваеть расходы по содержаню дорого стоющихъ. Правленйй, 
управляющихь и директоровъ, но даеть еще большой доходъ на’ ка- 
питаль акцюнеровь и кромь того ежегодно  увеличиваеть запаеный 
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капить ль. Одного: ‘этого; ‘казалось;” было ‘бы ‘достаточно, Чтобы  убЪ- 
диться въ выгодности’ оучрежденя обществь’” взаимнахо '`обезпечен!я; 
но’ на хсамомъ дЪлЪ ‘оказывается, ‘что не такъ летко убф дить’ въ ‘этомъ 
собственниковъ имуществь’ ‘и’ долго приходится новому’ учреждению 
боротвся! ‘съ гстарыми' предразсудками: Такая же ‘борьба’: досталась 
па (долю и! Пензёнскато взаимнато’ страховая.” Нока торожаве не 
убдилисьу что’ выдана” вознагражден за’ пожарные ‘убытки не’‘за- 
держивается; ‘что 'разечеть съ страхователями ‘производится’ безъ вся- 
кихь ‘натяжежь) что все’ дьло’ страхованйя ‘на виду‘ всего’ общества 
и ведетбя въ интересахъ самихъ ‘страхователей и что страховаше въ мЪст- 
зомъ` обществ гораздо выгоднфе; ч$мь въ акц1онерных ь; преелЪдую- 
щихь ‘противоположную ивль-—наживу’ учредителей; —взаимное ! стра- 
ховалйе ‘развивалось медленно; ‘ио‘лфмь не’ менфе’одно ^‘за’ другимъ 
страховане ‘переходило’ изъ ‘ак цтонерныхъ' обществъ’ въ наше общество. 
"г ’Акцюнерныя страховыя учрежденмя ‘сначала не разечитывали ‘и 
на’ такой успЪхъ взаимнаго страховав1я; нотвидя, что’ крупные ба- 
фыши постепенно ‘ускользають оизь‘ихь рукъ; ^ ВЪ половин$ 1878г. 
составили между’ собою‘ соглашене о’ новижени ‘разм ра›прем для 
города Пензы до суммы ‘платежей, взимаемыхъ ‘обществомъ взаимна- 
10’ ‘страховант.'Это/ первая ” существенная заслуга” ‘учрежден1я `вза- 
‘имнаго ‘страхованя ‘на>пользу ‘Цензенскихь. горожанъ, которые, ц$- 
тие! польфка’ платили высокую премию; а съ'/1878: ги 95/5) годоваго 
платежа’ сохранили’ въ) своихъь карманахь. они но м т ОЕ 
от Вь” первый: годъ’’ дФательностиг и общества взаимнаго’ страхован!я 
‚поступило ‘на етрахь имуществъна’ 2:085.402 р. 12 ву страховыхъ 
‘премйй‘еобрано 15.235 р: 44 ю; пожарныхъ ‘убытковъ было 688 т. 
35| к.; Ва ‘исключемемъ расходовъ по "веденпо' дфла’ ‘получилось чис- 
ой‘ прибыли 12.092 р; 16'к.- Эла чистая прибыль дала’ возможность 
‘общему ‘собранйю! страхователей понизить” нф 5°/у разм р»! платежей 
‘для’! яиц. страхующихь! ' свои ‘имущества’ на второй тодь: Такою 
-екидкото пользуются и ‘вновь’ поступающие, ‘члены ‘взаимнаго страхо- 
‘вая на’ второй годъ страховая ‘ими ‘имуществь о пот Е 

-п'оОНа второй’ 1879 ‚тодъ’ сумма: ‘заетрахованныхь ‘имуществъ воз- 
-росла до’: 2:448:29№› рубе 92. кону‘ етраховыхь. премй получено 
17.62 0:руб. `22 окоп.; за. уплатою  пожарныхь зубытковъ’ 5.933 руб. 
169 ‘кош и за: покрымемь, всфхь другихъ расходовъ, ‚чистой прибыли 
‘за ОЭщоть) годъ осталось 9.119 руб; 11 ‚Кон. ‘запасный ‘капиталь уве- 
личилея’ до 21:21 1» руб: 97 вопи г‘ по: этому ‘общее’ собран1е ‹ нашло 
‘возможньимв тонизить страховые платежи ‚за. ‘трет стодь ‘етрахованя 
зна 10°/у противъ первоначальнаго: разм$ра, распространяя ‘такую 
скидку и на’ вновь поступающихь ‘страхователей: ‘наотомъ же’ осно- 
-вани окакз было! побтановлено”вь предшествовавшемь тоду для стра- 
-хованй втораго: года. 68° .{ 510.023 ниезЧи 0н8(005 Улай кГи8я0% 


Въ 1880. году ‘застраховано’ было ‘имуществь ‘на 2.603.854 руб. 
39. коп. получено.‘ преми 18.667 'руб. 60. коп. пожарные. убытки 
простирались: до. 3.579 руб. 32 коп. чистая ‘прибыль, за расходами; 
равнялась 13.686 р. 18. к. запасный. капиталь возросъ до: 34.897 т, 
45 коп., по примЗру двухъ предшествовавшихь: льть разм5рь премй 
для страхователей четвертаго года, пониженъ ‘на;.15°/,. Въ 1881 в, 
сумма страховавй простиралась до: 2.788:648. руб. 62; коп. получе- 
но преми 19.500. р. 66 коп. выдано», за» пожарные ‘убытки 1.845. р. 
20 коп. осталось’ прибыли ‘за всё ми ‘расходами 16,968 руб. 88 коп, 
запасный капиталь ›составляль сумму въ 51.865 руб. 83 к. Общее 
собране, ‘стремясь постоянно къ ‘достижению главной цфли взаимна- 
го страхован1я возможному облегчению ‘страховалелей, чтобы. небога- 
тымъ лицамъ предоставить боле возможности не большими плате- 
жами обезпечить: себя оть разорешя пожарами и на этоть разъ. ед 
лало постановлене о скидк% 20°/. съ’ суммы первоначальныхь премий 


для лиць возобновляющихь страховаше на пятый и ‘послвдующе | 


годы. Дальнфйшихь скидокъ въ продолжене пяти посл днихъ. лёть 
не; дЪлалось. Между тВмъ число страхователей постепенно. увеличи- 
валось и увеличивалась сумма’ запаспаго ‘капитала; ‘послёдняго: въ. 1 
Января 1885 т. состояло: 198.110 р. 63к.` и страхован!й въ 1885, году 
было, на 4:527.850.руб. 31’ коп. Правлене останавливается на этомъ 
год потому что это’быль единственный ‘изъ’ десяти. лфть яфятельно- 
сти Общества взаимнаго страховая, когда, суммы ‚еобранныхъ, пре- 
м и, процентовъ ‘на’ запасный, капиталь ве; доставало ‘на удовлет- 
вореше ‘погорфльцевъ * ‘за, ‘пожарные. ‘убытки.’ Два’ ‘болыше пожара, 
бывице ‘на’ ‘базарной, площади: и, нфсколько |случаевъ незначительныхь 
пожаровъ доставили взаимному ‘страхованйо убытокъвъ 43.129 руб. 
57 копа” а’ получено. было преми 80.801 ‘руб: 08. к.’ и процентовъ 
на запасный ‘капиталъь 7454 р. 19к.; тажъ что за покрытемъ другихъ 
‚‘расходовъ по ‘веденйю ‘дла’ пришлось ‘убавить запасный капиталъ. на 
8.591) руб. ‘57 ‘коп. Вь послфдующие ‘два’ года 1886 и 1887 запас- 
ный капиталь снова’ пополнился; къ 1-му Января. 1888. года сумма 
его равняется 182592: руб; 176 кошуга сумма ‘страховавй прости- 
‘рается‘до 4.712.774 руб. (Такимъ. образомъ запавный капиталь со- 
стазляеть 3.874°/)/ суммы ‘страховая т.е. каждая ‘тысяча’ рублей 
‘страховой суммы’ ‘обезнечивается’ 38 руб. 74 коп: ‹наличныхь’ денеръ 
независимо ‘отъ ‹открытаго Городскою Думою кредита въ.100.000 ср. 
‹‘и’закона,‘ебезпечивающаго Общество велуча ‘значительныхь пожаровъ 
выдачею ссуды ‘изъ казны до. одной третвей части ‘суммы чрезвычайныхъ 
‘пожарныхь‘убытковъ; такъ ‘какъ акцонерныя общества; обезпечиваютъ 
своихъ. страхователей лишь’ 19 р. 20 ‘коп. за тысячу страхования. 
(Вы: течеше десяти льтьсуществованйя ‘въ .Пенз%, взаимнаго ‘бтра- 
хован!я было собрано преми 240.642 р. 29 кон. и получено ‘про- 
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_ центовъ на запасный кациталь 41.606.руб. 61 коп. выдано вознаг-- 
раждевй за пожарные убытки 69.792 руб. `07 коп. что въ средней 
сложности на важдый годъ составляеть 6.979 р,.21 коп. Раеходы 
по ведевю дла въ десять лёть простирались’ до`85.447 р. 63 коп. 
или среднимъ числомъ 3.544 руб. 77 коп. въ годь. Процентовъ на 
- наличный запаеный капиталь по имфющимся процентнымъ бумагамъ 
ожидается, за исключенемъ 5°/› сбора въ казну, 9.735 р. 12 коп. 
° Кь нимъ слФдуеть прибавить проценты за полгода на половину этой 
_ суммы, которая получится въ первое полугоше и проценты на по- 
ступающуя страховыя преми. `'Такимъ образомъ ‘средняя сумма по- 
° жарныхъ убытковъ но ‘сложности десяти лЬть и расходы по веденю 
` ла покрываются одними процентами, не считая страховыхъ премий. 
Въ виду этого Правлене полагало-бы, своевремениымъ, руководству- 
ясь 83-6 Устава Общества, уменьшить страховые платежи на 50°], 
‚ противъ первоначальнато ‘размфра для тьхъ страхователей, которые 
` непрерывно со времени `учрежден!я- Общества  страховали- свои 
имущества: имущества, состоящйя на страх. со втораго года нос 
учрежденя взаимнаго страховая, должны воспользоваться тфмъ-же 
правомъ годомъ нозже и т: д. Имущества, которыя неё были непре- 
рывно застрахованы или поступять на страхъ поелЪ предполатаема- 
° то уменьшен я размфра премйи, получають право на уменышене в 
`тойсже послждовательности, въ какой преми уменьшалиеь для вла- 
‚ Вльцевь страхующихь свои имущества ‚со, дня учфежден1я “Общества, 
т.е. со вефхь такихь имуществъ взимается полная иремя. за’ цервый 
тодь страховалйя, за второй годь уменьшается на 5 < на трей 
годъ на 10°/ на четвертый годъ 15'/›. И пятый: 20`/*, затьмь ше 
стой, седьмой, зосьмой, девятый и десятый года прем1я взимается въ 
томь-же’размвр®, а за одинадцатый годъ. уменьшается ва_50°/, 
` противъ первоначальнаго разиЪра. фр г жи ЕЕ 
_ Если Общему собрано угодно будеть согласится съ. вышеизло- 


°_ щеннымь предложешемъ то въ первомъ году’ послВ этого уменьшен!я 


поступить ‘въ Общество премши менфе на 2.811 руб. 58 коп. на 
второй годъ сумма еще уменьшится на 903 руб. 59 коп., на трей 
годъ на 537 руб. 98 кон. Расчеть сдфланъ по существующимъ 
< страхованяме. > во оотя № 7 
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Означен!е округа: имя, отчество и 


фамил!я блаточинйаго, Я 


Григорьевичь Благонра- 
ОВОВЪ- а 


Саранскй уфздъ. 


| 1-й округь— 1-й участ. 

Благочинный, протоерей 
гор. Саранска соборной 
церкви Таковъ ров 
ВИЧЪ Амано 


1-й округъ — 2-й уча- 
НН тр овУ 

Благочинный,  сващен- 

никь с. Макаровки Миха- 


иль Ивановичъ Охотинъ.. 


‚| Ш -йокругз: . 
Благочинный, , 
никъ. села Лады Валер- 
анъ Ивановичь  Успен- 


свй..) 


Ш-й округъ. 
Благочинный, 


АБ кана ин праяоааны 


‚ священ-. 


священ-, | 
никъ, с. Вачкурова Таковъ, 
|НА ВОН Г. 


_Турдаки, 


тзенки, 
‚ |„Соколовка, 


Назван е сель, входящихъ, въ-округь благочиния. 


Клейменовка, Колтовское, Ахматовка, 
Крутець, „Липяти, Кучукъ-Поръ-Михай-| 
ловское, „Обловка, Пустынь, Тел®гино, 
Казанская Арчада. 


Церкви г. Саранска: Соборная Хри- 
сторож дественская, Троицкая; Вознс- 
сенская, Богословская, Трехъ-Святи- | 
тельская,! Духосощественская, ‚ Казан- 
ская, Успенская, Рождество - Богорог 


га 


_Села, его участка: Посопъ, Макаров- 


‚ка, Грибофдово, Малая Танфевка, Но- 


восильцево, Симилеи, 
расовка, Булгаково, Нечаевка, Архан- 
тельское - Голицыно, Зыково, Левжа, 
Блохино. сал-йй 


Воеводское, Ду- 


Села его, округа: Анненково, Салма, 
Михайловка, Пушкино, ЕремЪево, Са- 


‚ ловка, Лопатино, Смольково, Евлаше- 


во; Говорово, Языково, Богородское- 
Голицыно, Вырынаево, Саморуково, Тро- 
фимовщина, Лада, Городище, Конетан- 


‚тиновка, Ромоданово, Ивановка, Чуфа- | 
_ рово, „Малые Березники, Елховка, Го- 


лубцовка. .. 


„Села, его округа; Пригородь- ее | 
Бодышой, Вьясъ, Бфлый Ключь, Ворот-. 


‚НИЕИ, ) Гузыци, Ишаки, Леной Вьясъ, 


Мокшалей, Напольный Вьясъ, Новые 
_Нерлеи, Напольная Тавла, 
Подлфеная Тавла, Жмакино, Качкуро- 
во, Гарть» Патива,. Прозасово, Реме- | 
‘Старые „Турдаки, Симбухово, 
`Скрябино, Тепловка, Дво- | 
рянскй Умысъ, Уда. 


З.В 


а 


| Озвачене округа, имя, отчество и 
фамиля благочиннаго. 


Назване селъ, входящихь въ округъ благочивя. 


2-го участка. 
Благочинный, ‹ священ- 


графъ  Константиновичь 
Снъжницюй. 


| 


1-й округъ, 
Благочинный, прото1ерей | 


заштатнаго г. Троицка 
Михаиль Алексиихровичь 
Автократовъ,. . 


' 11-й округъ: 

" Благочинный, ’священ- 
никъ села п ОНекь 
Георг‘ Гиркановъ. “ 


„Мокшанскй  уфздъ. . 
| ПЕЙ округъ.”' 
| 


гор. Мокшана 'Михаиль 
Никитичь Львовт. 


П-й округъ 
Благочинный, священ- 
НИКЪ С. Черневуивя Па- 
вель Николаевичъ | Бфля- 
евъ. 


| 
| | 


никъ с. Аракчеева. Ев- 
' Мамалаево; 


‚мина, Поляна, Новый Усадъ, Карьга. 


‚ ская, 


‚ка, Мордовеме Юнки. 


'ДЪвичй Рукавъь, Ельники, Кабаново, 
| Каменный Бродъ, Каньгуши, Ковыляи, 


`’ки,’Проказна, 
| Ура 'Чукалы, Пурдошки. А, 


Благочинный, протоерей |” 


о Синцово; 
'Михайловекое, Симбухино, Богородское, 


11400060] 


зиваново, Жабье, Аракчеево, Усадъ, 
Гумны, Шлужное, Теншлево, Шаверки, 
Евфаево, Ворона,‘ Рыбкино, ‚ Рябка, 
Новая, ‚(Самаевка, › Ново- 
Синдорово,: Колпиво, Сивинсвьй. заводъ, 
Каймары, Синдорово, ДолговЪрясы, Де- 


Его Благочивя церкви. ‘заши, ‚гор. 
Троицка: Соборная - Хгисторож десйвен- 
Тоанна- Богословская, и села: 
Малый Азясь, Большой 'Азясь, `Булды- 
га, Волгапино, Слободсве Дубровки 
Базарные Дубровки, Зосимовка, Боль- 
шая Ивановка, Малая Ивановка, Ви- 
чатово, Курташки, Михайловское, Ни- 
кольское, Оброчное, Мордовеке- Парки, 
Перевесье, Селищи, Сутягинво, Старо- 
Новая Толковка, Украинское, Хлыстов- 


Его округа села: Аксель, Булаево, 


Ново-Ямская слобода, Ново-Никольское, 
Ново-Дфвичй Рукавъ, Новые Пурдош- 
`Старо-Ямекая’ слобода, 


гРНе9Зах 
ТА 
не | 


Ето Благочин!я церкви г. Мокшана: 


`Соборно-Успенская, Богоявленская, Ар-. 


хангельская, Троицкая. 
184. №4000 э0нэ50Я 
Его округа села: Елизаветино; ‚ Чер+ 
нозерье, Рогожкино; Никольсвй ‘Авясь, 
Бекетовкау ‚Свинуха, Ново-Никольское, 
‚Скачки, Знаменское, Плес, 


Фатуевка.. 


= ибо: — 


„а 


НН. 


(значение округа. имя, отчество и 
‚ ифамиля благочиннаго. 


Назване селъ, входящихь въ округь благочиня, 


5 Ш- округъ. \ 
Благочинный, 

НиКЪ с. Кадышева Тоаннъ, 
Тимоффевичь Кутлинсвй. 


в) ВЯ)Н9Э90 01 95 


‚ / ЛУ-й округъ, 
Благочинный, священ- 
никъ ©. Трубетчины Ни- 
колай. Отепановичь Ювен- 
сю, [ | 


’” Инсарскй уфздъ. 
Т-й округъ 

‚ Благочинный, протоерей 

г. Инсара, Тоаннъ Осило- 

вичь Щепотинъ. 


ИЕ округ, | 
они, 
НИКЪ С. К лючищь Тоаннъ. 
у ерасимовичь Шуструй- 
свай. 


Риед(9в нано :2Г.95) 
4 ОНИИЕн 

ЗИ НА 
Благочинный, священ-. 


священ- 


‚ Дубасово, 


Кутля, Старая Кутля, Ломовка, 


| ВО, Адашево, 
тиЖевый Острогъ, 


‚ евящен- | _ 
жево, Боддово, Бутурлино, Долгоруково, 
_Знаменская. Пестровка, Инсара, Исса, | 
‚Ключищи, . Костыляй, Любятино, Моги- 


‚ровка,, 


ЕЮ округа села: `Вликово, Бибико- 
во, Бекетовка, Владыкино, Грибо% 2080, 
Засьчное, Кадышево, Леп- 
лейка, МЛипяги, Муратовка, Маровка, 
Онучино, Саморуково, Соловцовка, Тоу- 
заково, Хоненевка, Царевщина, БЪло- 


`торье, Уарово, Широкоисъ, Юлово. 


Его округа села: Усть-Вазерки, Ва- 
зерки, Пыркино, Проказна, Липовка, 
Щукина, , Лунино, Сандерки, ‚ Новая 
Тру- 
бетчина, Пособная Пелетьма, Казан 


‚ Пелетьма, Трескино, Кириловка, Рож- 


дествено, Степановка, Чирково, Юдино, 


‚Родники, Гальцовка, Мерлинка, Болот- 
‚ никово, Кологривовка. 


Его "Благочиния, церкви г. Инсара: 
Соборно-Казанская, бен. 
ская, Троицкал, Вознесенская, и села: 
Верхняя Вазера, Арбузовка’ Козловка, 
ЗасЪчная-слобода Ямская слобода, пае 
Потижекая слобода, По- 
Липлейка, Старые 
Верхисы, 'Новые Верхисы, Кашаево, 
Трехсвятское, СЧалфевская, Пятина, Язы- 


_кова Патина, Хитрово, Рыскино. 


Его’ округа села: "Авшанась,. Бесту- 


Николаевка, Никольская Пест- 
Палаевка, Починки, Рузаевка, 
УОАВАНИАЯ, Украинцева, Ускляй. 


ловка, 


Гао 
Его. округа села: 'С/альевсюй Май- 


НИКЪ С. Токмова Васидй о ВН Пшенево, Токмово, Унуев- 


| 


рвы, . рн 


Означене округа, имя, отчество и 
фамилия благочиннаго. | 


— 
—= 


Назван{е сель, входящихь в округ "благочиния. 


=—— 


Илларлоновичь, 
СКАЙ. 


'Маслов- 


292 С 


Я р 


НИКЪ (2 "НоЕато Акшина 
Михаиль Павловичь Ил- 
люстровъ. : 


1-й округъ. 

‚ Благочинный,  священ- 
викъ соборной церкви 
Павелъ ПВА Ро- 
зовъ, 


м й ‚округз. 
Благочинный, ‘священ- 
НИКЪ С. Колояра Василй 
Отепановичь Яроблавений. 


НЙ ни 


ПИ й ов нЕ 
ввищен: | 
НИЕЪ С. Сурнина: 'Оёдоръ | 


_ Блакочинный, 


Никитичь Сатурновъ. 


ияоГ ояэн ООВ 


| ское, ‚ Куликовка, Старокорсаковый, Май- 


|| Дань. На И 


священ- я 
никово, Вертелимъ, Ивановка, АлферЕе- 


| @едоровка,. 
_дедоровка, 


х Наровчатений уёздь. 


5 -ОнНа(« у} 
Ч 


`ляйки, Мелюковка, Шиловка, ПеревЪсье, 


_во, Шадрино. 


` ловка, 
| левка, Вврхъ-Большой - 'Каурецт; Стяж: 


` ровки, 


свй Майданъ, Пушкино, Нагавво, Щу- 
вары, Новое Сучкино, НикольСКыЯ 'ба- 
ловка, Шайгово, Старосивильсый Май- 
дану, Тпризморга, 6: ШишкЪевская 
‚ слобода, Огарево, Воскресенская Са- 
_ловка, Лемжа, заштатный городъ Шиш- 
кфевъ, Порхляи, Ключарево, Сузгарье, 
Тепловка, Мордовская Пишля, Спас- 


Его. округа бела: 'Бекетовка, Водо 
во, Рязановка, Ингеръ-Пятина, Коно-. 
пать, Кузхымь, Лемдяйсай Майданъ, 
Лемдяи, Мельцаны, Николаевка, Новая 
Старое Акшино, Старая 
Сучкино 9.5 ЧШигонь; ЭН овое 


Акщино, 


цио_й-] 
7} 


то фи НанннРОТВЕЯ 


‘Его Благочин!я церкви 1. Нардвчата: 
'Соборно- -Покровская, Троицкая, и села: 
Кавендра, Вопиловка, Потодфево, Ви- 


Шигаево, Паньжа, Азарапино, Ачасье- 


Ляча, Кирдяшево, 
‚ Мас- 
"ИбНе- 


Его округа села: 
Старое Тезиково, Новое Тезико: 
Низъ-ВолиО- -Каурецъ, ' 


кино, Засчное, Салмановка,” `Руваноно 
‚Зубово, _Колоаръ. 


"Его" округа села: Вьюнки, Чердакъ, 
Нлесковка, 'Студенецъ, Веденяпино, Ах- 
лебинино, Козловка, Новб-дЬвичьй Дуб- 
Мовастьрекое, уты, `Наны, 
Абашено” ’Свищево, ” ре ЯбЦолье, ‘бе: 


РЕ 


Означене округа, имя, отчество и 
фамиля блаточиннаго. 


Навван!е сель, входящихь въ округь ‘благочиния. 


соборной церкви Тимофей 
Николаевичь Голубевъ. 


П-й округъ. 
Благочинный, ‚ священ- 
никъ с. Никольскаго Ми- 
хаилъ Васильевичъь Лю- 
бимовъ. 


Ш-й округъ 
Благочинный, священ- 
никъ с. Шуструя Иванъ 
Ивановичъ Каурцевъ, 


ГУ-й округъ 
Благочинный,  священ- 
никъ с. Большаго Мичка- 
са Викторъ Николаевичь 
Успенский. 


Чембарсвй уъздъ.. 


1-й округъ; 
Благочинный, прото1ерей 
МатвЪй ТимофЪевичъ Тар- 
ховъ. 


Воскресен- 
Казан- 


ва: Крестовоздвиженская, 
ская, Покрово-Архангельская, 
ская, 


Его Благочиня церкви заштатнаго 
г. Верхняго Ломова: Крестовоздвижен- 
ская соборная, Покровская, Ильинская, 
Николаевская, и села: Голицыно, ‚Го 
роховчина, Долгоруково, Ива, Козлят- 
ское, Каремша, Кера, Кривошеевка, 
Кривозерье, Кульмановка, „Лукина По- 
ляна, Кобеки, Муромка Мордовская, 
Новая Нявка,  Потьма, Прянзерки, Усть- 
Каремша, Усть-Атмись, Усть-Кера, Ни- 
кольское, Хуторы, Черная Пятина. 


Его округа села: Студенка, Веденя- 
пино, Пустынь, БЪлынь, Ворона, Кали- 
новка, Новая Тоявовка, Старая Тол- 
ковка, Пичевка Сухая, -ПодхваенОВНЕВ, 
Шуструй, ОБрый Ключь, Старая Явка, 
Титово, Мокрый Мичкась, Русская 
Муромка. 


Его округа села: Атмиеъ, Андреев- 
ки, Александровка, Адикаевка, Блинов- 
ка, Верхи, Головинщино, Большой Мич- 
касъ, Головинская Варежка, Ивановская 
Вирга, Кевдо-Мельситово; Каменка, Во- 
четовка, Кувака, Лещиново, `Мичкас- 
све Выселки, Низовка, Порошино, По- 
кровская Парежка. Ростовка, Сквореш- 
ное, Сермевская Вирьга, Есеновка, 
'Тархово. 


Его блаточив!я церкви г. ‚Чембара: 
Соборно-Покровская, Николаевская “и 
села: Ключи, Шелалейка, Кевдоверши- 


‚на, Сулаки, ’Крюковка, Болкашино, По- 


Ве — 


Зване, имя, отчество и | вотоанитвль- 
фамиля. ство. 


нЕ те ВХОДЯЩИХЪ ВЪ идут ИХ. 
дфательноети. 


‚ Мировой. ма 
3 участ. Пензен- 
скаго округа, ти- 
тулярный совЪт- 
никъ Петръ Гри- 
горьевичъ Поповъ. 


 Козье ‚болото, ‚Казанская, улица-—оть 
‚ Лебедева, моста. до. р.. Шелаховки, На- 
58: бережная.. рФки. Пензы——оть , Лебедева 
оЯ моста до’ Шелаховки, Рождественская, 
| жители и.лфсныя пристани за, ркою 
Пензою,. Южная сторона Большой, Фе- 
 доровки, бумажная фабрика и пильный 
заводъ ,‚ Сергфева, Болышая и Малая 
ГлЪбовки и малая Федоровка до пере- 
сфчешя | съ большою! Федоровкою, Учас- 
токъ этоть ‘начинается сЪфверною. сто- 
‚, роною Никольской улицы и, кончается 

южнымь. берегомъ р$ки, Шелаховки и 
южною стороною Большой. Федоровки; 

По узду волости: Рамзайская; Чери 
ковская и Безсоновская. 


1 3 


На Верх-|. По городу ПензЪ: Базарная площадь, 
не- ПВ шей! сЪверная сторона Большой Федоровки, 
улиц, въ Селиверстовская улица, ‚Предтеченская, 
своемъ до- Казанская улица—отъ рЪфки Шелахов- 

мф. |ки, Малая Качетовка, Вигелевская, 
Ярмарочная площадь, ‚160 включешемь 
желЪзной дороги, Огородная, Арапов- 
ская, Стародрагунская, Новотроицкая, 
я Черкасская, Сперанская,Сурская,, Му- 
‚| равьевсвай. порядокъ, конецъ „Лекарской 
улицы за площадью, Старо-Кузнечная, 
Глухая, Александровская, Конная, Ро- 
мановка, Гусиловка, Крутиловка, .фаб- 
рика купца Финогфева, Городокъ, Пан- 
чулидзевская, Толстовская, л5сныя прис- 
тани по сю сторону рфки, Пензы: Ша- 
пошникова и Баишева. Участокъ этоть 
начинается оть с%вернаго берега рЪки 
Шелаховки и сЪверной . стороны Боль: 
шой Федоровки и оканчивается осталь- 
ною частю города. 


„Шо ‘узду: Конная волость вся. 


оный . ат дааа 
*{21 ухе: ФН _ 3 $ 32. АТ 10995 


ВЫ. лиемоои 


, Званйе, ция. ' отчество’ и. 
фамиля.. 


Нижне-Ломовскй 


п | 


Мировой Судья Въ г. 
1-го участка, (ва- 
еанеч). 


Обозначеше иБотНостеЙ, входящихв в ‚круг р 
дфительности, 


„п } | 
Эээ, жи у Я 1 


увы Никольская ИН «Ломононии 


Ломов%. | В.-Ломовская и Толковская. ‚вони 


ар а У ЧЕРИ 7] Я -нНМ атэонжко! 
энженяй сн 3.0 Я Гута! -&} . пьГ, 41 


В’ свль''’Анреевская; ‘Кувакская, '`Покрбвеное 


ре у 
Ролбвин- | Варжеияская, Кевдо-Мельбитонекая, Ади 


2 участва, титул. 


о 


АНИ > 


ини реак ре 


== 


ЖА 


совфт. Митрофанъ 
Павловичъ Фатовъ 


Мировой Судья 
37 учасака, тИлул.. 
совЪтн. Николай 
ТимофЪевичъь По- 
ПОВЪ. 


Судебный Св 
дователь 1 участ, 
коллеж. ассесоръ 
Петрь  Степано- 
вичъь Савченко. 


Судебный Слф- 
дователь 2 участ., 
губерн. секретарь 


Андрей’ Михайб: 
зи Боголбнова. | 


взЯэбочлой 


збужоный › реа Вене 


ставъ СъФзда Ми- 
ровыхъ Судей, 


Щин%. 


Вь г. НИ. 
Ломов$. 


ТЕ: 


т Амиеекая и | Старо-Тозйбвекай но 


| 


) С Мельбитовекия! 


НЯ №9 Э 


каевская,` `Лещиновская, ` Волвше-Вер- 
ховскал, Воронская, Каменёкая. `Рблб 
винщинская, ТитовскаяЯ, ‚Синро- Тоник 
ская, В.-Ломовская и еровиннены. 


Г. Н.-Ломовъ, `ПВшая Слобода и во-\ 


ь ‘дости 'Голайынская, Ноко-Пзииневая, 


Нброшинёкая, 
ковская, Виргинская,” й 
Долгоруковская, „В.-Ломонекая! На 


| мовская, ‚ Лищиворсвая, и Титовскаа 


ТЗ яо1в Н {) Н| ЧТАРЯОД ВИ 


Въ г. Н. 
Ломов%. 


Жо ит ао Ы 
‘офая чаель г. Н. ооо ученья Та 
лицинская, Пятинская, Азиисекая, А}- 
шиновская, Кувакъ-Никбльевая, Н.Л: 
мовская, Долгоруковскаа В. олововеная) 
Старо- -Тод5овевая и НОВО интинени, 


2-я часть г. Н._Ломй, ныне Ку! 
вакская, Адикаевская, Андреевеная 
 Порошинская, Кувакъ-Никольская, Ти- 
товевая, Больше - Верховская, ^`Кёвуо- 
`Воронская, Роловийа 
‘цинская, Вамен ва, Вирьинекая, Н-о: 
мовская, Покровско-Варййнань я: В.-Л6: 
мовская, Адикаевская, Лещиновская, 


п 


р; Сомов съ еб ДАК! Е 


Ломов$. и Конной, г. В.-Ломовъ Й волость И 


обоееые 


—=—196 — 


—— 
Зваше, имя, отчество и, „М%стожитель- › Обозначеше ифстностей, входящихь въ кругь ихЪ 
фамилия. у и о ТВо- цЪятельности. а | 


секретарь, › Ален-|›› 7’. оп @кая, Слободско-Дубровская, ‚ Рыбкин- 
сандръ ‚ Николае- |1. 11 - рока, `Мамолаевская, Тенишевская, Ивъ 
вичь Поспфловъ. | Краснослободской волости села: Жабы 
| и Куликово, деревни: Черигорлейка, За-. 
И пизоноцей |рёяная: Сотня, „Старое „Зубарево,, Синя- 
ЗИ солроонопий | вовежай, выселовь, Журановка, Панская 
„| Слобода, Русевя Поляки, |и Изжонн 

п} В ва -йЯ  денаонва 


КВЛНЯМ [19 

2 участка Съ$з- Гор. Кра- Первый Полицейский участокъ г. Кра- 

да Мировыхъ Су-| сносло- | сноелободска. Волости; „Введенская, Ак- 
дей, титулярный| бодскъ. | сельская, Урейская, 


‚| волости, „село, Новый Усадь, ‹ деревни: 

Заберезово, Гаряша, Лапуховка, Гра- 

чевническй выселокъ, БфликовскЙ вы- 

селокъ, Полянсвй выселокъ, Бобыльскй 

’ поиоч)Выюелекъ, деревни: Лаушки, ‚ Велтоно- 

В .КВЯЭЗОЕНВхн]  ВЛЭННЯ тово и ‚Барановка. оз пая й 

"Становые. При-. О евяэчойдуК-оваве аа в 
става: Ва: 


Но} яз ао 


Иди: Пристава: „Заштат |, „Волости: „Троицкая, Михайловская, 
1 стана; неимфю- ный, гор. | Больше-Азясьская,› Слободско- Дубров- 
щий чина Иванъ| Троицкъ. | ская, ‚‚Базарно-Дубровская, ‚ Усть-Рах- 
Васильевичь Бф- манская и Оброчинская, . 
ляковъ. 


Приставь 2 ста“) С.оУреии| ‚,Волости: Урейская, Аксельская, Пур- 
на, коллежсьй ас- дошанская, Дфвиченская, Введенская, 
| сесоръ Николай Ельниковская. ВВ: 

Николаевичъ Аль- 

ховъ. 


К 0 


Приставъ 3 ста-|С. Мамо-| ЗВолости: Мамолаевская, Рыбкинская, 
на; губерновй сек- | ‚ лаево.. ‚| Тенищевская, Краснослободекая, Син- 
'ретарь „Метрь Ват 5огоН „зрдоровская иСивинская. ‚| 
сильевичь, Сна ВВточэввА-Э -а#9коб ‘чоЧМ ак 

"НИЦКАЙ: каязаоцои оная евязнам 


— 246 — 


Судебные приетава: 


Коллежекиь ассессоръ Михаиль Ивановичь Андреевъ.. 


Надворный совЪтникъ Иванъ Отепановичь Стрфльниковъ: | 
Надворный совЪтникь Анатолй Евфимовичь Спасекй. | 
Надворный ‘совЪтникъ Николай Ивановичь Кастальский. ог! у 
Надворный совфтникъ Юр. Николаевичь, Иванову. 
Надворный совфтникъ. А лександръ Николаевичъ,  таризиозьо 
Надворный совЪтвикъ Михаиль Матвфевичь Гуляевъ.. 
„Надворный совЪтникъ Николай Назаровичь. Архангельсвй. 
Коллежсый ассессоръ.Павель Николаевичь Львовъ. 
ы Нотар! усы: ^^ = 
Города Пензы: титул. сов. Василий Дмитр!евичь Готовцевъ. 
Титул. сов. Мартинъ Григорьевичь Грушецейй. 
„о Отетавной подпоручикъ, СергЪй Андреевичь Саловь: оно! 
Отставной гвард. капит. Николай Антоновичь Шванебахъ. 
Гор» Саранска; крестьян, Васимй Петровичь 'Тепловъ., 
Дворянинъ, Генрихъ Валер!ановичь Брониковсвй. 
Гор. Краснослободска: мЪщалзинъ Николай Николаевичь Павлович, 
‚ Отетавн.: ма1оръ ОергЪй Никандровичь Лукомсюй. 
Гор. Мокшана—колл. регистр. Николай Филипповичь, екон 
Гор. Керенска-—мЪщ. Мечиславъ Казимровичъ, Зановсюй. 
Гор. Нижняго Ломова— дворян. Михаилъ Михайловичь Якимович, 
Гор. Наровчала- дворян. Бодеславъ Касперовичь_ Домбровский. 
г Гор. Инсара— двор. 'Александръ Игнальевичь Билевичь- Станкевич 
Гор. Чембара— дворян. Иванъ Петровичь Мясофдовъ. (1/ с 
Села Базарной Кеньши, Городищенск. уфзда, Рори Борис 
"Михайловичь са 


Канцеляр!я Суда: 


ый надворный совфтн. Антонъ Францевичь Заыревизик 
Секретарь, надворный совЪтн: Казимфръ Марьяновичъ Порембеюй. 
Секретарь, Е совфтн. Николай Ивановичъ ие 
’ Помощники секретарей: нее ив 
Коллежек. ‘асеёссоръ’Александръ А драновичь Глаголевъ. 

: Гитул. совфин. Александрь Петровичъ Соколовъ. свом 
Титул. совфтн. Платонъ Плалтоновичъ Васильеву. яаачо 
Коллежский ‘асееесоръ’ Виталй’ Петровичь Коцъ (и. к). 

’' Коллежеый ассесеоръ Николай Алекефевичь сазана: НН 
Надворный совтн. Ивань Петровичь Котловъ. 


Губерневй секретарь’ ‘Александръ Николаевизъ, Е: 


— ‘259 — 


Городск!я ‘училища. 
4-хь класеныя.. 


Краснослободское: Почетный смотритель, коллежекй ассессоръ 
АлександрЪ Андреевичь Саловъ. Инспектор ‘училища, коллеженй 
ассессоръ Павель Ивановичь Заруцюй. Законоучитель, священникъ 
Александръ Степановичь ’Тарховъ. Учителя: неимфющий чина Иванъ 
Павловичь Рогожинъ, коллежевй секретарь Яковь Михаиловичъ Чер- 
новъ ‘и’ коллежскй секретарь Александрь Васильевичь Яковлевт. 
Врачь, надворный 'сов$тникъ Цеславъ’ Казим!ровичь Эмигродеюй. 

'"Сар’ан ское: Инепекторъ училища, надворный ^ совфтникъ | 'Але- 
ксандръ Ивановичь Каллистовъ. Законоучитель, священникъ Алекс\й 
Иллар!оновичь 'Масловскй. Учителя: коллежсвй’ ‘секретарь `Дмитрай 
Михайловичь `Иссинсюй, ‘неимфющ чина Григорий Филипповичь 
Овсянко ‘и неимфющй чина Николай Константиновичь Остромецюй. 


Врачъ, ‘коллежекй совфтникъ’ Григорй Павловичь Петерсонъ. 


'Нижне-Ломовское: Почетный ‘смотритель, коллежекнй  совЪтникъ 
Николай `Федорозичь  Орловъ. Инспектор училища, надворный совЪт- 
никъ Антонъ Ивановичь Боровскй. Законоучитель; священникь Ни- 
колай Макаровичь Мильтоновъ. Учителя: титулярный совфтникъ Сле- 
панъ Ивановичь Ивавовъ, 'неймвющ чина Владимфъ Павловичъ 
Наумовъ и неимфюций ‘мина АоксвИ Геормевичь Громашевъ. Врачь, 
с совфтникъ Николай Федоровичь Орловь. 

’Инсарское: Почетный смотритель, 2-й ‘гильди купень Васимй 
Михаиловичь Коробковъ. Инспекторъ училища, коллежеюй ассессоръ 
Алеке%й 'Михайловичь Мошковъ. Законоучитель, протолерей Тоаннъ 
Осиповичь Щепотинъ. Учителя: коллежсюй секретарь Александръ 
Никифоровичь Поповъ, коллежекй секретарь Андрей Петровичь Со- 
коловъ, и ‚неимфюций чина, Николай Александровичь. Чернышевъ. 
Врачь, надворный совфтниЕ Зиновй Ивановичь Черневскй. . 


| `З-хь кавебныя. ^^ 

Керенское: `Инспекторъ училища, неим$ющй‘ чина’ Иванъ 3а- 
харовичь Карачаровскй. Законоучитель, священникъ ТоаннЪъ Гаври- 
ловичъ Бурдасовъ. Учителя? неимфющий ‘чина Павель Ивановичъ. Ба- 
рышниковъ и неимвющ чина Иванъ Григорьевич Нищеанко: 'Врачт, 
неимфющ чина Владимфъ Ивановичъь Тепловъ; 

Чембарское: Инспекторъ училища, коллежеклй ассессоръ Ми- 
хаиль! Григорвевичь , Вишневскй. Законоучитель, священникъ Тоаннъ 
Федоровичь Лагарповъ. Учителя: неим®юпИЙ чина Семен Михаило- 
вичь Софроновъ и неим$юнИй чива  Алекефй Филипповичь Чудно- 
совфтовъ. Врачъ, титулярный сов$тникъ Иванъ Михаиловичъ Филатовъ. 
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У Бздныя училища. 


Пензенское: Штатный смотритель, неимфюций чина Дмитрий 
Петровичь Спасскй. Законоучитель, протоерей Александуъ Василье- 
вичь Терновсый. Учителя: коллежсьй секретарь Тосифъ Семенович 
Карсаевсьй, неимфюцщий чина Гавриль Ивановичь Капраловъ, кол- 
лежсюй секретарь Владимръ Ивановичь Черневскй и губернеюи 
секретарь Владимръь Васильевичь Мясниковъ. 

Мокшанское: Штатный смотритель, коллежеюй ассессоръ Петръ 
Васильевичь Магницвй. Законоучитель, священникъ Василий. Алекс%е- 
_вичъь Городецый. Учителя: неимБющий! чина Федоръ Николаевичь За- 
мятинъ, неимфющий чина Яковъ. Федоровичь Каплинсюй и неимвющий 
чина Иванъ Петровичъ Орловъ. 

Городищенское: Почетный смотритель, лака регистра- 
торъ Владимръ  Александровичь Лартоновъ. Штатный смотритель, 
воллежевй ассессоръ Ивань Григорьевичь Поповъ. . Законоучитель, 
священникъ Тоаннь Максимовичь Тарховъ. Учителя; неимфюпий чива 
Михаиль Ивановичь Краснослободскай, титулярный совфтникъ Иванъ 
Ивановичь Васильевь, неимфюнай чина. Николай  Александровичъ 
Филипповь и губернсвй секретарь ‚Важрие ОНИ Ком: 
ВИКОВЪ, 

Наровчатское; Штатный. и "НИНЕ ЕО, 
Николай Петровичь Надеждинский. Законоучитель, священник Дмит- 
р1й Ивановичь Каришневъ. Учителя: губернсвый. секретарь, .Петрь 
ЕлисЪфевичь Фриновсвй, губернсый секретарь Ивань Константино- 
вичъ Штамбергь и коллежеюмй ассессоръ Федоръ | Всеволодовичь 
Яхонтовъ. . аи неимвющий чина Игнойй Онуфраевичь «ив | 


Пензенская женская гимназия, 


Попечительница, тимназ!и, жева тайнаго ‘совётника "идя ПИ 
евна Татищева. 

Предефдатель педагогическаго. ‚софа Дотатовий: совЪтникъ Адр!анъ 
Милевичь Аничковъ. 

Начальница гимназ!и; дочь статекаго ‘совфтника, ‘княжна Алек- 
сандра Владим1ровна Львова. оЧаеаеяй 

`Законоучитель православнаго: иноитеян вый священник» Е 
онъ. Кузьмичь. Архангельский, | М зныи бтиеовЗЕно 

`Допущенный къ преподаваншю зажона’ Божля, лир вы 
исповфданя, священникь Александръ Ваеильевичь Ильминскй. | 

`Учитель математики. и фоны: иены „зифифйы- Чака Ва- 
сильевичь Берви. и грн 

Преподавательница, ариеметики, дочь. капитана 9: ранга Мая рем 
доровна' Дурасова. и о 4805 н 1 а 


| 
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Дъжйствительный студенть Дмитрий Васильевичь. Соколовъ. . 
Дворянинъ Александръь Николаевичь СатинЪ. в М 
Губернсьй секретарь Александрь Александровичь Утаковъ, 
Губернсвй секретарь Васий Дмитревичь Литвиновъ.. 
Коллежекй регистраторъ Дмитрй Никодимовичь Шаталов. 
Гварди штабеъ-капитань Николай Николаевичь. ИТщейеръ. 
Керенскаго уфзда: — Штабсъ-ротмистръ Вихолай Хооотифороиьч 
Логвиновъ. 
Коллежеюй секретарь Серг$й Петровизь Вышеславцевь: 
Надворный совзтникъ Вильгельмъ Августовичь Гаруманъ. 
Коллежеый регистраторъ Сергфй Алекефевичь Тутолминъ. . 
Коллежевй регистраторъ Иванъ Степановичь Федоровъ, 
Отатсый совЪтникь Василй Александровичь Козловъ. 
Краснослободскаго уфзда:— Инженеръ-механикъ ‚ Владимрь ‹Семе- 
новичь Кабановъ. 
Купець 2-й гильди Николай Алексфевичь Ненюковъ. 
Потомственный почетный гражданинъ Андрей Серг$евичъ Соловьевъ. 
Коллежеюй ассессоръь Александръ Андреевичь Саловт. 
Потомственный мн ин АлексЪй Андреевичъ Со- 
ловьевъ. 
Мокшанскаго увзда; -- а "Дмитрий Владимровичь Друцкой- 
Соколинскй. 
`Похомслвенный дворянин. Васиайй Васильевичь. иное, < 
МИНОВЪ. На 
Потомственный дворянинъ. Иванъ Николасвичь а» 
Потомственный дворянинъ Сергей /СергЪевичь Сабуровъ. 
Потомственный дворявинъ Андрей. Константиновичь Оленинъ, 
Личный дворянинь Васил Игиальевичь  Рожковеюй. 
Наровчатскаго уъада:— ДОбоириииианий» статскай чить Карл 
Николаевичъ Веденянинъ,. 09 
Генераль-Ма1оръ Иванъ РАНЕ драва озВнона и» 
Отставной гвардш ИЕ капитань, князь. `Алевсадрь а 
вичь Кильдишевь. го &азЯ 
Коллежскай ассессоръ СергЪй Апполоневнния а 
Нижне-Ломовскаго уфзда: бодрый совЪтникь, ой Романо 
вичъ Вазицынъ. ве А ан 
Поручикъ Леонидь Семеновичь Фраканы 266995558 | 
Надворный совЪтникъ Михаиль Николаевич, Зин йит 
Крестьявинъ Сзепань Евдокимовичь Кобановъ. ВИ 
Кунець Константинь Ивановичь Серебряковъ. у О15ЯЭОвнМ 
Купець Евфимъ Ивановичь Шваревъ. о 
Саранскаго, Вт о ченииветенох “Дмитрий Николаевичь 
Обуховь и’ Ев 895 йа 1.0 


> ——————_дддо— 
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Управа: 
ПредсЪдалель, надворный совфтвикъ Семенъ Романовичь Казицынъ. 


Члены: 


Губерневй секретарь Николай. „Львовичь. Кузминский. ее: 
Крестьявинъ АлекозваДН Яковлевичь Ситниковъ.. ОИСИ” 


1! неца у 


"Вес ВАВАОЙЯ ЗАВ ВЯ 


Главные: тн оО 
40: #1 Гэяэг. А ытянруфопдон 
Инженеръ-механикъ;. анатннкй пооринивь нк саван 
вичъ Кабановъ. ннэивао) 
Надворный совЪтникъ‘ Двитрй ани вене ЙэЧЭтот! а 
Иотомственный почетный граж данинь Андрей Сергфевичь. Созовьён. 
Купечесяй брать Владимръ! Алексфевичь Ненюковъ, ото, 
Неслужаций дворянинъ Вялить’Ряхметулловичь Мамлфевь: о 
Священникь Иванъ Васильевичь Голубинскй оо Пана и! 
Священникъ ‘Александръ ОтепановичьТарховъ. о” "евАион 
Личный почетный гражданинь Романъ `Наумовичь  Митрофановъ. 
Потомственный почетный граждапинъ АлексЪй Андреевичъ Соловьевъ. 
Купець 2 гильди Николай Алексфевичь Ненюковъ: 1 диоии и 


Купець 2 гильди Васимй Михайлович Алышовь: 0 сои 
Купець 2 гильди Николай Алексфевичь. Баженовъ 0 ( чину 
Купець 2 гильдш Павель Сожонеон он абевиира атове илзиуя 
Купець 2 гильди Иванъ Иванозичь Баталины. по ии 


Купец 2 гильдши’Ивавъ‘Дмитраевичь. рн г. оныаваеоакрй 
Лекарь: АлексЪй Петровичъ Горскй: _ к ЧФаннаат9ая 
Купець 2 гильди Дмитрий. еее ок, › анниватээай 
МЪщанинъ Иванъ Федоровичь Понамаревъ. ›^ о зинилат 
| ка зан ели ны Иванъ. Прокофьевичь 
Болотниковь. и). юЧвто .д ананватоэфя 
Крестьян.\села/ тараде‹ рии АЕ бои Вельмакинъ. 
Крестьянинъ с. Логиновой сотни, Павель Степановичь Андреевъ. 
Крестьянинъ ©; Рыбкина, Леонтй Петровичъ  Брывдийъ. о 0. 
Крест... с. Мамолаева; Кузьма, Кирилловичь Норлашкинъ. (1. 
авы заштатнаго ‘торода. ен ОА ВС деи Чу- 
гуиоьъ. наз 'нязаг9я$) йотаа г зяао’ зая 
_ Эа - д. лов, Фра ВАНИА ить Алдрениг 
Крестьянинъ с. Базарныхь. `Дубровокъ; Василй ‘ Петровичъ )› Клим- 
КИНЪ. | газе эена04015$ синода + коГзо лай 
Крестльъянинъ с. Селищь, МатвЪй „Леонтьевичь Утенковъ. 04 и 
Крестьянинъ села АкселаЛеонтй Павловичь Фролушкинъ. >| 


— 301 — 


Симанщина, м8щ.' Иванъ Семеновичь Ледневъ. 

Помощникъ, мёщ. Яковъ Васильевичь Шалдыбинь. 

Рамзай, мЬщанинъ Михаиль Ивановичь Ростовцевъ. 

Помощникъ, унтеръ-офицеръ Павель Александровичъ Шмиыревь: 

Пенза, крестьянинь Михаиль Гавриловичь Поляковъ. 

Помощники его: почетн. гражд. Михаилъ Степановимь 'Сергевенй. 

Дворянинъ Александрь Михайловичь Дунаев, 

Зав дывающ товарною конторою и ею, титуларивй совфтникъ 
Семенъ Семеновичь Давыдовъ. | 

Билетный кассиръ, вдова корнета Елена Мареанеь Траклатова. 

Багажный  кассиръ; сын® ‘священника дедоръ Ивановичь. Лебедевъ. 

Леонидовка, дворянинъ Гавриль Ивановичь Архангельсюйй. 

Помощвикъ, крествянинъ @9едорв Петровичъь Чудовъ. 

Канаевка, м»ёщанинъ Тосифъ 9едоровичь Колпашниковъ, 

Помощник», личный дворянин$ Николай ТимофЪевичь Василъевъ. 

Техникъ при канцеляри управаяющаго; отетавной ирчеио Гри- 
горй Григорьевичь Петровъ. 

Сборный тру тлавныхь мосаерожиниу м. демон. Ининовичть 
Поповъ. | в 

Вагонный ен Карль дедоровичь Прео 

Техникъ службы ‘тяги; потометв. . р Николай ееесивай 
Лукашъ. 

Наставникъ машинистовъ, купець Александръ абв Е. 

Завф дывающий ензенбеаей складомъ службы магазиннаго управ- 
леня, надворн. совЪтн. Николай Александровичь Штиберъ. 

Рервзоръ топлива магазини. управл., купець Федоръ АлекеЪевичь 
Богачевъ. р 

Запасные начальники станщй: купець Николай икотровета РН 

Крестьян. Петрь Никитьевичь БЪловъ. Ун и 

Потомств. дворян. Александръ, Юльевич», Левестамъ, 

Начальникъ контроля сборовъ же ны Пбоакия 
Корчатинъ: | | 


Агенты страховыхь обществь и кредитныхъ  учреждени. _ 
Въ г. Пенз%: их? 


Русскаго’ страховато отъ огня общества, отставной из Серов 
Яковлевичь Пуховъ 

С.-Петербургскато' ‘общества; ‘страховантя отъ ‘огня амущеенй Пев- 
зенскЙ купець Эмилй Федоровичь Мейергольдъ. йаио: 

Московскатго страховато ‘отъ огня’ = зави аа в 


Александръ Афанасьевичь Якупювъ 


ры 
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‘чительно состоить изъ длиннаго ряда совершенно однородныхъ доку- 
ментовъ, изъ которыхъ въ каждомъ перечисляются сначала дворы съ 
именами домохозяевъь и всЪхъ домочадцевь муж. пола разныхъ това- 
риществъ и сельскихъь обществъ, а мотомъ описываются грани й 
межи пахотныхъ и сфнокосныхъ дачъ, принадлежащихъ этимъ товарище- 
ствамъ и обществамъ (в$роятно по выписямъ изъ переписныхъ и отказ- 
ныхъ книгъ того времени). Но по м$стоположен!ю этихъ дачъ рукопись 
распадается на двЪ главныя части: на первыхв 54-хъ ея страни- 
цахь помфщены исключительно документы, относящеся къ переве- 
денцамь и поселенцамъ гор. Мензы, на послЗднихь же 63 стран. 
— документы, относящеся къ поселенцамъ разныхь слободъ и дере- 
вень рубскихъ, татаревихъ и мордовскихз, продолжающихь суще- 
ствовать и теперь въ разныхъ уфздахъ Пензенской губ.; о г. Пенз® 
въ нихъ иё упоминается ни единымъ словомь. Документы нерваго 
порядка составляють какъ бы одно ц®лое; имъ подведенъ слВдующий 
итогъ (стр. 54 и 55): „А у города Пеязы ва посадф жилецкихъ 
всякихъ чиновъ людей: посацкихъь 38 челов къ, конныхь козаковъ 
Троицкихъ, Краснослободскихь и Ломовскихь переведенцевь, ссы- 
лочныхь людей и черкасъ 358 чел, ифшихъ козаковъ ЛомовскихЪь 
же переведенцевь, ссылочныхъ людей и черкасъ 232 челов., а пуш- 
карей и сторожей и градскихъ воротниковъ 18 челов.; а всего у го- 
рода на посад посацкихъ людей конвыхъ и пЪфшихъ козаковъ й 
пушкарей и сторожей и воротниковъ 642 челов., а дблей у нихъ и 
внучать и братей и племянниковъ и дядей и пасынковъ и пр1емы- 
шевъ 700 челов.“ Никакого свода или итога для документовъь вто- 
раго порядка въ рукописи пе сдБлано; какое они имфють отноше- 
не къ документамъь первато порядка остается неизв®стнымъ и, по 
всей вЪроятности, лишь случайно записаны съ ними въ одной руко- 
писи. Во всякомъ случа очевидно, что только документы первато 
порядка рукописи могутъ составлять строельную книгу гор. Пензы, 
хотя и въ нихъ, какъ и во вефхь остальныхь ея документахъ, ни 
имни воеводы Лачинова, ни времени составленя ихъ, ни разу не 
упомянуто, и г. МЬшковь отнесъ ихъ къ 1666 г. лишь совершенно 
гадательно. Въ двухъ изъ нихъ мы встр№чаемъ даже указашя, явяо 
несогласныя съ его ‘заключешемъ, а именно: въ одномь „По указу 
Великато Государя принялъ стольникъ ивоевода @едоръ Ладынниковъ 
изъ государевыхъ дворцевыхъ сель изъ Темниковекато уЪзду, изъ 
села Троицкаго острога безпомфстныхь казажовъ на Пензу на в%ч- 
ное житье въ переведенцы и поверетаны въ Пенз$ въ конные казаки. 
Дворы ихъ“ (слЪдуеть ихь перечислене), а въ другомъ: „По указу 
В. Государя и по сыску стольника князя Ивана Дашкова поставле- 
ны на ПензЪ на вЪчное житье дворы“ (такле-то). Вс остальные до- 
кументы не содержать и подобныхъ указан *). (Ом. прим. въ конц$). 
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Изь числа первыхь иоселенцевь гор. Пензы перечислены очень 
мног1е изъ сосланныхъь сюда „въ ссылку за воровское денежное дЪло“ 
(поддфлку монеты) изъ Алатыря, Темниковскаго уфзда, Шацка и даже 
Москвы, драгупы изъ Шацка, Ломова, конные казаки изъ Троицка, 
Красной Слободы, Ломова, Шацка; пише казаки изъ Н. Ломова, 

`°пушкари и городске воротники изъ Алатыря, подъяше Пензенской 
съфзжей избы, соборные Спаесые попы— Лука Степановъ съ товарищи. 

Что касается существовавшей, по моимъ археологическимъ изыска- 
шямъ по СурЪ, гораздо ранфе ‘основаня г. Пензы и вошедшей въ 
ея составъ Старой Черкасской слободы, *) то объ ней въ рукописи 
встрфчается два указания: „Отарые Черкасы, которые по указу Вел. 
Государя приняты у Юря Кострацкаго и построены въ конную ка- 
зачью службу“ (перечислено 41 дворъь съ православными именами 
домохозяевъ) и „ИВише казаки старые черкасы“ (этихъ дворовь съ 
православнымь же населешемъ насчитано здЪсь 83). Кострацвй былъ, | 
въроятно, атаманомъ этой довольно значительной слободы, при осно-) 
ван1и гор. Пензы. 

При описани межъ, отведенныхъ городскимъ поселениамъ, особыхъ 
дачъ, въ перечислении урочищь, интересны сл$дующйя указашя на 
существовавийя въ то время деревянныя стБны и башни города, ве-. 
душия къ нему дороги, проэктированный сторожевой валь, къ по- 
‚стройкз котораго до засфки Нижн. Ломова было приступлено лишь 
въ 1677 г. и проч. 1) Вдучи оть Пензенскихъ надолобъ *) подав липяга 
Шининь бора правая сторона къ Нижнему городу Ломову, проЪдучи 
липягъ до рубежа, гдЪ быть земляному валу, а отъь липяга Шипинъ 
боръ Фдучи по рубежу чрезъ поле къ рфчкЪ ПензяткВ и до р. Пен- 
зятки правая ‘сторона; перешедъ р. Пензятку, на право земля кон- 
ныхъ казаковъ; по другую сторону Фдучи оть Пензенскаго города 
оть профзней башни, что Ъздять въ Нижнему городу Ломов... да 
подл№ соборныхъь Спасскихъ поповъ съ причетники. 2) Оть надолобъ 
Саратовской степи вверхъ идучи по р$чк$ Пенз по правой сторон$. 
3) А оть усть-рзчки Ардыма вверхъ идучи правая сторона до ру- 
бежа, гдф быть валу, а пфшимъ, казакамъ съ ними жъ объ рубежь 
вверхъ идучи по р. ПензЪ по лфвую сторону оть устья р. Ардыму 
лЪвая сторона р. Пензы до того жь рубежа. гдЪ быть валу. 4) А 
с№но косить за городомъ къ Саратовской степи оть надолобъ, про- 
шелъ ржавець (родникъ). 5) И подлВ липяга Шипинъ бора идучи 
къ городу ПензЪ оть Саратовской степи къ надолбамъ. 6) За р. Пен- 
вою ‘оть устья Ардыма вверхъ идучи по р. ПензВ до Саратовской 
дороги. 7) И на визъ идучи по правой сторонф р$ч. Пензатки до 
Саранской дороги и до сурскато большаго лесу (на прав. сторон% 


*) Въ конц ХУТ вфка она вифстБ со многими другими земляными городками входила въ 
составъ сторожевой лиши по р. ‚Сур%. 
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Суры, въ Городищенскомь уЪздЪ) идучи къ гор. ПензЪ до надолбы, 
до профзжей башни, что по Саранской дорог. 8) Пензятсвмя сло- 
боды конные казаки ломовсве переведенцы ( дачу имфють) оть надо- 
лобъ двЪ версты. у 

Вторая часть рукописи (ея послёдшя 63 страницы) содержитъ въ 
себз подворную перепись населеня и описане дачъ слфдующихь’ 
поселенй нынфшнихь Пензенскаго, Мокшанскаго, Городищенскаго и 
Саранскаго уфздовъ: слободъ Пензятекой (кон. казакозъ), Колояр- 
ской, Анзыбейской (охотниковъ лосиной ловли), Вазерской (кон: ка- 
заковъ), Пыркинской, Кутлинской и Пелетьминской и деревень— Шел- 
даиса, Колояра, ‘Усть-Вазерки, Синорова (татаръ), Уеть-Шукши 
(мордвы), Иванырса (за р. Сурою, въ большомъ Сурскомъ лесу) Сан- 
дерки (кон. казаковъ лебединой ловли) и Вьяса (мордвы). При опи- 
сави этихъ дачъ, упоминаются между проч. слфдующия урочища: 1) 
Дача дер. Колояръ черезъ Пензенскую большую дорогу...... а на пра- 
в$ земля охотниковъ звфриной ловли.... на лЪвф земля начальныхъ 
людей и дБтей боярскихъ, а на прав земля государева дикое поле 
ковыла. 2) Черезъ Пензенскую большую дорогу, что $здятъ въ Са- 
ранскъ. 3) Вазерская слобода; а на лЪвЪ земля лебедчиковь Васьки 
Гаврилова съ товарищи. 4) ПодлЪ Инсарской дороги съ забью 3). 
5) Отетавному стольнику Жинину отведено въ пом стье земли за р. 
Сурою, въ болыпомъ сурскомъ лЪеу (нывЪ Городищенскаго уфзда) на 
ВанырсЪ, серняевская поляна она жъ, да ему же на сЪножалье за 
р$кою Ванырсомъ на ванырекой полян и рыбныя ловли и всякя 
угодья, за р. Ванырсомъ озера бобровыя и въ граняхъ озера, исто- 
ки и перевозы и всяк1я угодья до устья тое р$чки. 6) А на л№вЪ 
земля дикое поле ковыла пошла до Мокшанскаго большаго лЪеу (на 
прав. берегу р. Мокши, ниже Мокшана) и до Инсарскато города и 
до Шишкфева, 7) А та сосна стоить подлЪ дву старыхъ лосиныхь 
ямъ и 8) При описан дачи мордов. деревни Вьяса (нынф Саран- 
скаго у$зда) и оть того столба до станичной дороги, что Фздять 
караулы отъ Чердака *); перешедъ тое дорогу на дубъ подлё липяги 
шунбахъ—помры..... а та сосна стоить подлЬ старыхъ лосиныхъ 
ямъ, а въ той соснф борьть. Дикое поле ковыла упоминается очень 
часто; о бобровыхь озерахь упомянуто лишь одинъ разъ; Въ числЪ 
урочищь Городища не встрфчаются ни разу, курганы же упомянуты 
два раза. 

Въ заключеше не могу не упомянуть, что въ числ раземотр%н- 
ныхь г. М$фшковымъ архивн. документовь заслуживаеть вниманя 
еще одивъ документъ, принесенный имъ въ даръ Казанскому уви- 
верситету, писанный на длинномъ бумажномь сверткф, склеенномъ 
изъ листовъ. Этоть документь представляеть опись крпостнаго иму- 
щества, по которой Пензенскй ‘воевода Сафоновъ 28 юня 1701 г. 
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сдаваль крфлость Тимофею Степанову. По описи. въ Пензенской крф-. 
пости въ то время находилось: 6 м$дныхь и 5 чугунныхъь пушекъ, 
182 пуда 17 ф. пороху пушечнато. и ружейнаго, 239 пуд. 4 фун. 
свинцу, 885 ядеръ, 20 гривенокъ дробу желфзнаго, 69 пуд фитилю 
ручнаго и пушечнаго, двое латъ съ нагрудвиками и шишаками, мел- 
кое холодное оружле и вЪстовой колоколъ. Чугунныя пушки, по сло- 
вамъ г. Мфшкова, сохранились въ ПензВ и до сихъ поръ (1880 г.), 
служа тумбами у тротуара, противъ городск. полиц. управленя. 

Г. Мъшковъ въ своемъ историч. очерк не называеть ни одного 
воеводы г. Пензы, кромё Лачинова и Сафонова. Я приведу тЬхъ 
изъ нихъ, имена которыхъ мн$Ъ пришлось встрфтить при разборЪ 
нЪкоторыхъ изъ архивовъ Саратовской губ. 

Въ 1688 г. упомин. воеводою стольникъ Ив. Ив. Щетинъ, въ 
1692 г. упом. воеводою стольн. ед. Арист. Новиковъ, въ 1697 г. 
упомин. воеводою стольн. Тухачевсюй, въ 1703 г. упом. воеводою 
кн. стольн. Степ. Ив. Путятинъ, въ 1704 г. упом. воеводою_ стольн. 
Гавр. Ив. Дубасовъ, въ 1723 г. упомин. воеводою пояковникъ Ско- 
бельцинъ. . 

Для истори основанйя города весьма важно опредфлить, къ како- 
му времени относится упоминаемое въ списанной г. МФшковымъ ру- 
кописи воеводство въ Пензв Федора Ладыжникова, 


0. 0. Чекалииь. 


Примючаня: *) По удостовфреню другихъ ифетныхь писателей заее- 
ленте гор. Пензы по веёмъ этимъ документамъ послфдовало во исполнен1е 
Высоч. указа отъ 1 февраля 1636 г., а не оть 23 октября 1666 г., 
даннаго Лачинову, который лишь обновилъ въ 1666 г. городъ поетрой- 
кою каменной стЪны вокругъ крфиости виЪето деревянной, основанной въ 
1636 г. на томъ же мЪеть, на горв. (См. компилящю г. Несчастливцева 
ВЪ „Лист района М.-0. жел. дор.“ 1877 г. №№ 4—7). 


*) Надолбами назывались укрфиленя, состоящия изъ дубовыхъ стояковъ, 
вбитыхъ въ землю сплошною стфною (см. статью покойнаго Калачева „За- 
метки объ Инеарв и его узд“, стр. 67). Эти надолбы находились съ 
наружной стороны вала и рва, окружавшихь тородъ, и недалеко отъ рва. 
Какъ видно изъ цитатъ, они окружали посадъ, а не саную криость. 


°) Т. в. съ забоемь свай въ рЪкЪ или болот на сторожевой ливи. 


*) Эта сторожевая линия, въроятно, направлялась на Инсаръ. НЪФкоторыя 
изъ сель Пензенской губ. и до сихъ поръ сохравили назваше „Чердакъ“ 
(въ Наровчатекомъ у%здЪ). Еще въ росшиси 1571 г. въ числ Мещер- 


МАТЕРТАЛЫ 
ПО ИСТОРГИ 


ПЕНЗЕНСКОЙ И СОСЪДНИХЪ ГУБЕРНИЙ. 


Собранныя дЪйствительными членами Воронежскато Губ. Статистическаго Комитета —Л. Вейнбергомъ 
и А. Полторацкой, съ предисловемъ А. 0. Селиваиова. 


ПРЕДИСЛОВТЕ. 


Въ Маф этого года я быль въ ВоронежЪ, гдЪ познакомился съ 
изв$стнымъ изслфдователемъь мЪстной старины Л. Б. Вейнбергомъ, 
который сообщилъ, что у него есть матер1алы для истори Пензен- 
ской губернши. Г. Вейнбергъь съ удовольствемъ согласился прислать 
коши съ этихъ документовъ. Объ этомъ тогда же я сообщилъ Пен- 
зенскому Статистическому Комитету и вслфдстви его порученя я 
вошель въ сношен!я съ г. Л, Б. Вейнбергомъ. Теперь г. Л. Б. Вейн- 
бергъь доставиль мнЪ 13-ть актовъ и одно дфло. ВеЪ эти документы 
весьма интересны для истори Пензенской губервши. Изъ нихъ 4 до- 
кумента найдены Л. Б. Вейнберомъ, а остальные его дЪятельною по- 
мощницею А. А. Полторацкой. Въ Певзенск. Губ. ВЪ%д. печатались 
изслЪдовавя нашего неутомимаго сочлена Г. П. Нетерсона по истори 
города Инсара. Печатаемые документы дополняютъ это изелЪдован!е. 
Изъ этихъ документовъ 3 отписки Инсарскаго воеводы Ивана Воро- 
нина Воронежскому—П. Сомову о бфглецахъ, посланныхь имъ въ Во- 
ронежь по Царскому указу, 3 сказки о бфглецахъ и отвФть Воро- 
нежскаго воеводы Инсарскому—о недоставленныхъ бЪглецахъ. ВсЪ 
эти документы 184 года (1676 г.). Изъ остальныхъ документовъ очень 
интересна отписка Дмитр1я Новгородца царю Петру Алекс$евичу объ 
осмотр имъ солдать на рфкЪз КададЪ и о походЪ черезь Саратовъ 
въ Азовъ (1699 г. августъ). Остальные ‘документы—отписка Пензен- 
скаго воеводы Я. Панова Воронежскому воевод П. Сомову о бЪгле- 
цахъ, сказка о недоставленныхъь бЪглецахъ въ Воронежъ, отписка 
Воронежскаго воеводы о недоставленныхъь беглецахъ *). Ве эти до- 
кументы 184 г. (1676 г.). ДЖло по челобитью Ивана Чернышова о 


*) 0 спорной землф между братьями Мертваго и Ермоловымъ, 
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Сказка конвойныхъ, служилыхъ Татаръ, сопровождавшихъ инсарскую 
партю мордовскихь, козаковъ. 


184-го. году маия въ 1: день. Шо пофьыоя "Ав и ЗВелижове 
Князя Феодора ‚Алексжевича, ›всеа: Великйя ‘и Малым и Бфлыя Россаи 
Самодержца, указу, сказали на Воронеж, во Събзжей ИзбЪ Столь- 
нику и воеводЪ Пароенью Павловичю Сомову’ Инсарвве татаривя 
Бибай Алмакаевъ Тобулать Толубаевъ: 

Въ нынЪшнемъ во 184-мъ году посланы сънами Инсарскы Черты 
ратныхь людей, Донскихъ бЪглецовъ, Кичемаска Апасевъ сътоварищи 
осмьнадцать человЪкъ на’ Воронежз, а тЪ ратные люди, недошедь 
до Воронежа, изъ Шацкого лБеа сбЪжали семнадцать челов къ; а 
осмоналдцатой— Алемаска СатЗевь-—на’ дороги’ умерь. А на’ Воро- 
нёжъ @ънами тВхъ ратныхъ’ людей не пришло ‘ни одного. человЪ ка; 
то наша и сказка. А сказку писаль Воронежець Лаврушко Савинъ.. 


НЕОНе 


А ин: , у 1 № 3. 


Отписка Дмитрия жи вое Петру бвобавивуо: Г. ай 
ИМЪ Симбирскихъ солдать на рфкв КададЪ и о походь ей Са- 
ратовъ въ Азовъ. И 


онйвона 


(1699 г. августъ). | 

Великому Государю Царю и Великому Квязю Петру Алексфевичю, 
всеа Велиюя и Малыя и, Бфлыя Россш, Самодержду, холопъ Твой, 
Митка Новогородовъ, челомъ бъетъ. | 

По Твоему, В. Г., имянному указу, ‘велФно быть на 'Гвоей Вели- 
кого Государя служб перваго выборваго Францова полку Яковлевича 
Лефорта Синбирянамъ урядникомъ и редовымъ солдатомъ тысяч че- 
ловкомъ совсею службою и съ полными запасы въ Азов и на Та- 
гань-Рогу зимовать для обережи караульной пристани и морскаго 
каравану судовъ. И по Твоему, В. Г., указу и по указной памети 
изъ Симберска столника и воеводы Степана Аеонасьевича Собакина, 
велЪно стать во Азовз съ тЪми урядники и съ редовыми солдаты 
поля къ 20-му чиелу. И я, холопъь Твой, сождавея съ тфми уряд- 
ники и сь солдаты на КададЪ рекф, велБль по спискамъ пересмот- 
рить и‘сколько изъ тфхь вышеписанныхь салдать на смотр% не яви- 
лось человЪкъ, и я, холопъ Твой, о томъ въ Синберекъ ‘писалъ и 
пошель я, холопъ ТИ, сътфми вышеписанными солдаты съ Кадады 
р%»ки, августа въ 12 числ, а иду я, холопь Твой; на Твою, В. Г., 
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службу съ тми урядники и съ салдаты сухимъ путемъ и пришель 
я, холопь Твой, на Саратовъ августа во 18 числв. Да по Твоему жь, 
В. Г., указу прислано во Синберскъ изъ СирЪлецкого Приказу Твоя, 
В. г. . грамота что велЗно на тёхъ рядникахъ и на редовыхъ сол- 
дать доправить по рублю съ человфка денегъ, ит деньги по рублю 
съ человЪка на нихъ солдатьхь доправлены и за тЪми деньгами тЪ 
урядники и редовыя солдаты итти на ет, В. Г., службу изъ до- 
мовъ своихЪ замЪшкали. ^ 

На оборот%: Великому Государю Царю и Великому Князю Петру 
Алексфевичю, всеа Велив1я и Малыя и 1 Бблыя Росеш Самодержцу. 


Воронежъ. ‚Феб, Л. Вейнберг. 
18:88 ИР ря 


Отписка Пензенскаго воеводы Я. Панова Воронежекому—П. Сомову 
о прем5 бъглецовъ, присланныхь изъ Пензы, 


Господину Пароенью Павловичю Яковъ Пановъ челомъ бъеть: Въ 
нынфшнемъ во 184 году, Оевраля въ 22 день, по. указу Великого 
Государя Царя и Великого Князя Оеодора Алексеевича, всеа Вели- 
вя и Малыя и Бфлыя Росси Самодержца, посланы къ тебЪ на 
Воронежъ Пензенск1е служилые люди, Донске’ б$глецы съ Пензен- 
цомъ! рейтаромъ, съ Осипомъ Ороловымъ ‘и послЪ‘ тое ‘посылки сы- 
сканы на Пенз$ жь Пензенске’ служилые люди Донсвые ‚службы 
бЪглецы Пелетминской слободы. Васка Терентьевъ, Ивалика, Борисовъ, 
и ть бБглецы Васка да Ивашка / съ Пензы посланы къ, тебЪ жъ, 
господине, на Воронежъ съ Осипомъ же @роловымъ. И, тебЪ бъ, 
господине, о пр1ем$ тБхь бЪфглецовь Васки да Ивашки, учинить по 
указу Великого Государя и о томъ ко мнф велфть. отписаль. 

На оборот$: Господину Парфенью Павловичю. 

Пом$та: 184 г. Марта въ 21 день подаль отписку а 
рейтаръ Осипъ @роловъ. . 


| "№ 2. 

Отписка Инсарскаго воеводы Ив. Воронина Воронежскому—П. Сомову 

съ приложенемъ имяннаго списка нЪфтчиковъ и беглфцовъ, выслан- 
ныхь имъ на Воронежь по Государеву ‘указу. 


Господину Пареенкю Пазвловичю Ивань Воронинъь челомъ бьетъ: 
Въ нынфшнемъ во 184 году, Генваря во 2 день, прислана Великого 


Государя Царя и Великого Князя Алексфя Михайловича, всеа Ве- 
лимя и Малыя и Бфлыя Росаи Самодержца, грамота изъ Приказу 
Казанского Дворца за приписью дьяка Михайла’ Прокоеъева ко мн 
на Инсару, а подъ тою, Великого Государя, грамотою Инсарсвимъ 
и Инсареюе и Мотив черты первые и вторые трети Донскимъ 
бЪглецомъ роспись, а по указу Великого Государя и по росписи 
велфно мнЪф тЪхъ Донсюе службы. первые и вторые трети бЪглецовъ 
и нётчиковь сыскиваль, А сыскавь ихъ по прежнему для Доневме 
службы Великого Государя выслаль съ провожатыми безо зсяще по- 
норовки къ ТебЪ, господине, на Воронеж, & съ кЪмъ имяны съ 
провожатыми и кто имены бфглецовь бысканы и высланы будуть и 
о томъ миф велЪво писаль къ тебф, господине, и по указу Великого 
Государя, и по росписи и что сверхъ росписи сыскано Донскихъ 
бЪглецовъ первые и вторые трети выслалъь съ Инсары на Воронежь 
съ Инсарекими провожатыми служитыми людми, съ Петрушкою 
Остаоьевымъ да съ татариномь, съ. Олмашкомъ Уразлевымъ,. девраля 
въ 15 день. А кто имены по росписи и сверхъ росписи Инсар- 
скихь и Инсарскле черты первые и вторые трети’ Донекихъ г .б%гие- 
цовъ ла Воронежъ высланы ‘и имянъ ихъ робнись; подклфя подъ сею 
отписку, послалъ я къ тебЪ, господине, съ тВми жъ провожатыми людми.. 

На, оборот$: Гоеподину Парееню Павловичю. 

Пом$та: 184 г. Марта въ 21: день подаль отписку Инсарець 
Петръ Астаеьевъ. 


Спиеокъ Инеарекимъ и Инсарек1е и Потишек1е черты пер: 
вые и атерыо трети Донскимъ б$глецомъ, Русекимъ людемт, 
Татаромъ и Мордвф. - 


Инсарцы ‘первые трети, кои сысканы противъ росписи. 

Сенка, Сидоровъ сынъ, Михалковъ. 

Оска Калгановъ. 

9едка, Клементьевь сынъ, `СЪриковъ. 

Васка Дехтеревъ. 
_ Малюшка, Ивавовъ сынъ, ‚ Мутовкинт пов 
| ХараенЕа Митровановъ.. на 
` Ларька, Гарасимовь сынъ, НедосЪкикъ. ‘_ 

Васка Григорьевъ. 

Мишка, Осиповъ сынъ, Кулеметевъ. 

Ариотва Карповъ. 


2070”. Петрушка, ’Иваяовъ кая Волышкииь: 018 Н! М внонитО 
ион Микитка” Ивановъ.” вно№И’ ОЛВННЕМН  ‹мономомнЧи ‘40 
'Терешка Норковь) 00 1010007 вн би т 


Любимка Кокоринъ. = р 
‚ Ивашка, 'Тимоб$ евЪ сывъ, ‚ Пустомолотовь. 5 
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Потишекою оетрогу Татаровя вторые трети. 


а! 


Мамайка Исянъ Чюринъ. О 
36. — Исайка Ищеевъ, 


Кортляевекого остроту. / 


Полайка Рузаевъ. 

Васка, Мозяровъ сыньъ, Кузововъ, 

Татарка Кирдяевъ. 

Серьгушка, Кучаевь... А, } 


Сказка Пензенскихъ рейтарей 0. Фролова съ товарищи о бЪглецахъ, 
не доставленныхъ ими на Воронежъ. = 


184 г., Марта въ 22 день по Государеву Цареву и Великого 
Князя Феодора Алексфевича, всеа Велимя и Малыя и Б»лыя Рос 
Самодержца, указу; на’ ВоронежЪ, въ Съфзжей ИзбЪ столнику и вое- 
вод$ Пареенью Павловичю Сомову Пензы торода рейтаръ, Осипъ 
9роловъ, съ товарыщи сказали: Въ нынфшнемъ во 184 году, девраля 
‘въ 22 день, пославы съ нами сь Пензы Пензенскихь драгуновъ и 
козаковъ сто пятнадцать человфкъ и изъ 1$хъ Пензенскихъь драгу- 
новъ и козаковъ десять человЪкъ сбЪжали въ розныхъ городехъ: изъ 
Керенского у%зду, еъ села’ `Зарупкина 'Абрамка Сидоровъ, изъ Шац- 
каго уфзду изъ села Конобфева Ивалка Артемьевъ, съ Пензы горо- 
да Ларка Мошокъ, Данилка Сасовской не пошли, изъ Гамбовскаго 
уфзду, изъ села Рыбнаго Мишка 9едоровъ; да изъ т5хь же бфгле- 
цовъ залежали въ дорог, въ розныхь же городехъ, Повкрашка За- 
харовь въ КонобфевЪ, Вторушка Васильевь въ  Пензенскомь уЪздЪ 
въ селЪ въ Озеркахъ, Петрушка Шеинъ въ томъ же сел, Сидорка 
Васильевъь вь Шацкомъ у$здЪ въ сел$ КонобЪевЪ; Ивашка Васильевъ, 
ОЭилка Петровъ, Ларка Яковлевъ, посланы назадъ съ дворяниномъ съ 
Осипомъ Лукинымъ. То вала’ и! схаска. ` А’‘екаску писаль Вороне- 
жець Терешха Ивановъ. 

На оборотф: Къ сей скаскф Воронежець Лучка Ивавовъ, ‘вы\- 
сто Пензенского рейтара ‘Осипа о ры товарыщи, ° ‘по ихъ ве- 


лЪнью, руку приложилъ, 
ваоато! яанэ’) 


[6 аэог 5. )° ая 
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г 1 Н Ноа’ №4, Фил: 
Сказка Инсарскаго сына боярскаго П. Астафьева о недоставленныхъ 
бЪглецахъ. $ 
184 году Марта въ 22 день, по Государеву Цареву и Великого 
Князя Феодора Але ксжевича, всёа Великля ‘и Малыя и Бфлыя Росш 
Самодержца, указу на Воронежф въ Съфзжей ИзбЪ столнику и. вое- 
водЪ Переилью Павловичю Сомову Инзарскаго города сынъ боярской 
Петръь Аставьевъ съ товарыщи сказали: посланы съ ними изъ Инвзар- 
ска Инзарскихъ козаковъ Донскихъ бЪглецовъ пятьдесять два чело- 
вЪка, и изъ тЪхъ Донскихъь бЪглецовъь Инзарскихь козаковъ у меня 
съ дороги сбЪжалось въ розныхъь м%®стехь восмь. человфкъ Аристка 
Карповъ, @ролка Ивановъ, Стенка Лукьянцовъ, Митка Широкой, 
Исайка Ишеев%, Татар-а Кирдяевъ, Сергушка Кучаевь, Васка Ку- 
зовокъ; &.Государева жалованья и хлБбныхъ запасовъ т$мъ служи- 
лымъ людемъ Инзарскимъ Донскимъ бЪглецомъь (изъ Инзарска?) ни- 
чего не дано. То моя и скаска. А скаску писаль Воронежець Луч- 
ка Ивановъ. ЕЯ ыы РАЗН Р: Е 
На оборот: Къ сей скаскз Воронежець Климка Ивановъ, 
вмфсто Инзарца сына боярскаго, Пелра Астаоьева, по его велЪнью, 
руку приложиль. 


„ахвич: 20 о баденемай 
54 № 5. 


Отписка `Инсарскаго воеводы Вороненскому— 0 бЪфглецахъ, отправлен- 

°”’` ныхь имь на Донъ (съ приложешемь имяннаго списка). 
Тосподину Пароенью Яковлевичю ’Иванъ’ Воронинъ  челомъ, бъеть: 
В»ь ныныинемь во’ 184'тоду; Марта въ разныхъ числехъ, ‘по’ указу 
Великого Государя Царя и’Великого Ёнязя. Феодора! ‘Алексфевича, 
всеа Великя и `Малыя ‘и’ Б%лыя Росш’ Самодержца сыскано ‘па’ 
Инсар Донсые скужбы ‘первые и вторые трети 'бЪглецы Инсареюе 
и 'Инсарсве‘ и’ Нотишезйе черты” казати Руске’ люди и Татаровя и 
и Мордва, ‘а сыскавъ тхъ б$тлецовъ `Рускихъ людей ‘и Татар и 
Мордву выслаль я Великого Государя ‘на службу на’ ’Донъ’ и къ 
Донскому отпуску`къ теб, господине, на Воронежь съ Инсарскимъ 
Татариномъ съ Килмашкамъ Алмоказовымъ, Марта въ 20 день. А 
кто имены т5хъ бёглецовъ Великого Государя на службу на Донъ 
высланы; и тмъ бфглецомь роспись послаль я къ тебЪ, о господине, 


подъ сею отпиекою и“ ЗС выйа 


= 85 
Роспись Донекимъ бфглецомъ первой и второй трети. 
ЕТО Инсар сЕт6. 31945 
Аристка Карповъ. Отенка Лукьяновъ. 


Потишекого острогу Татаровя. 


Алмокайко Янъ-Бохтинъ. Кузка Бекл%евь, 
Кудайко Уразовъ. Утешка, Ишекабву. 
Иштеря Каюлаевъ. | _Килмометка МирЪфев». 


Пиледлейко Болтасевъ. 

Мот ие ото” о бт роту Морда 
АлексЪйко Кичема: Корцайко Мялензинъ, 
Баска Мозяровъ. 
Татарка Кирдяеь». : 
Видтишка Кудашевъ. Сергушка, Кучаевь. 


Кортляевского ‘острогу. 


На оборот%: Господину Пареенью Яковлевичю. 
` Ном%та: 184’ г. Апрёля въ 90'’день подаль отйиску. 


№ 6. 
Сказка Татарина К. Алмакаева о бЪглыхъ стрёльцахъ. 


184 пи Апр®ля въ 22) денву ‘по’ Росударову Цареву и. Великого’ 
Князя Феодора Алексфевича, всей Велийя и Малыя и, Бфлыя, Росш 
Самодержца, указу, на Воронеж въ ОъЪзжей ИзбЪ столнику и во- 
еводВ’ Пароенью Павловичю Сомову  скозаль города Инсарска. По- 
тишекою острожку. Таларинъ Келмай. Алмакаевъ: Въ нынфннемъ во` 
184 году, Марта въ 21 денв, посланы со мною’ съ Инсары Инсар’ 
скле стрфлцы Донсве б%глецы пятнадцаяь человЪ къ, ‘и изъ тВхь Дон- 
скихъ бфглецовь у меня, до Воронежа не дошедъ, съ дорог сб%- 
жали девять человЪкь: Алмакайка Янъь-Бахтинъ, Устешка Ишакаевъ 
Иштерячка Юлаевъ, Тлевлейка Болтасевъ, Корзайка Мялензииъ, 
Васко Мавзяревъ, Татарка Кирдяевъ, Сергушка, Кучаевъ, Ведишка/ 
Кудашевъ Троицкого уфзду изъ деревни Самалейви и въ розныхъ 
мёстехь; То моя и: скаска. А. ‘скасву писаль Воронежець Терешка 
_ Ивановъ. в. о т В 

На’оборот%: Въ сей скаскЪ Оилалка’ Симоновъ; › вмЪето Тата 
рина Келмаз Алмакаева, по его велфнью руку приложиль» 2) 2107 
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№17. 


Отписка Воронежскаго воеводы Инсарскому съ— приложенемъ имен- 
наго списка бЪглецамъ, недоставленнымь на Воронежъ. 


Господину Ивану Аеонасьевичю Пароеней Сомовъ челомъ `бъетъ: 
Въ нынфшнемъ во 184 году Апрфля въ 920 день по Государеву Ца- 
реву и Великого Князя Феодора Алексфевича, всеа Велишя и Ма- 
лыя и БЪлыя Рост Самодержца, указу, писалъ ты, господине, ко 
мн$ и прислаль па Воронежъ еъ Инсарскимъ Татариномъ. съ Кил- 
машкомъ Алмакаевымъ Донскихь бфглецовъ Инсарскихь и Потиш- 
ского острогу Рускихъ людей козаковь, и Татарь и Мордвы по 
росписи пятнадцать человфкъ, а кого имяны и тому подъ отпискою 
твоею роспись. И Апрфля въ 22 день Инсарской Татаринъ Кил- 
машко Алмакаевъ тхъ Донскихъ бфглецовь привель на Воронежъь 
и передо мпою объявиль шесть человЪфкъ Аристку Карпова, Стенку 
Лукьянова, Кузку Беклфева, Кудайку Уразова, Килмомелку Мирфева, 
Алекску Кичемасова, а 0 достолныхь о девяти человфкахъ подаль 
мн$ скаску за рукою, & въ скаскЪ пишетъ, что т н%тчики девять 
челов къ, которые по росписи съ нимъ на Воронеж не объявились 
розбЪжались у него дорогою, не дошедъ Воронежа, а это имяны 
Донскихъ бфглецовъ Инсарскихь и Потешского острогу казаковь и 
Татаръ и Мордвы не дошедь Воронежа розбЪжались и тому подъ 
сею отпискою послана къ тебЪ, господине, роспись съ нимъ же 
Килиаликомъ Алмакаевымъ. 


№ 8. 


Отписка воеводы П. Сомова Пензенскому— Я. Панову съ приложенемь_ 


списка б5глецамъ, недоставленнымъ на Вороненъ. 


Господину Якову Лукичю Пароеней Сомовъ челомъ бъеть: Въ ны- 
нешнемъ во 184 году, Марта въ 20 день, по Государеву Цареву 
и Великого Князя Феодора Алексфевича, всеа Веливя и Малыя и 
Б$лыя Росш Самодержца,. указу, писаль ты, господине, ко мн и 
прислалъь на Воронежъ съ Пензенцомъ  рейтаромъ съ Осипомъ @ро- 
ловымъ да съ Пензенскими провожатыми съ Ларкою Мошкомъ съ 
товарыщи Донскихъ бфглецовъ Пензенскихъ дратуновъ и козаковъ по 
росписи сто пятнадцать челов$къ; а кого имяны и тому подъ отпи- 
скою твоею роспись. И марта въ 22 день, Пензенецъ рейтаръ Осипъ 
Ороловъ съ товарыщи т$хъ Донскихъ  бфглецовъ привели на Воро- 
нежъ и передо мною объявили сто три челов$ка, а 0. досталныхъ 
© двфнадцали челов$кахъ подали мн скаску за рукою, а въ скаск$ 
пишетъ, что ть нЪтчики двфнадцать человЪкь, которые по росписи 
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въ ними на Воронеж не объявились розбфжались у нихъ дорогою 

не дошедъ Воронежа, а это имяны Донскихъ бЪглецовь Пензенскихь 

дратунъ и козаковъ не дошедь Воронежа разбЪжались, и тому подъ 

сею отпискою послана къ тебЪф, господине, роспись съ нимъ же 

Осиномъ @роловымъ ©ъ товарыщи. ›Иэо 
(Именнаго списка бЪглецамъ при дЪлЬ не оказалось). 


Сообщ. А. А. Полторацкая. 


ДЪло по челобитью Ивана Чернышева о приверстк® его 
въ Азовф въ полкъ полковника Степана Верховскаго въ солдаты; 


1704 г. Тюня 13 дня. 


ДержавнЪйпий Царь МилостивЪйний! Въ прошломъь 205 году; по 
Твоему, Великого Государя; указу переведенъ быль отецъь мой съ. 
Пензы въ Азовъ на вфчное житье и изъ Азова отъ морового повЪт- 
ря сошелъ на Пензу жъ; ая въ то число бы въ малыхъ летехъ и 
не въ служб; и вь прошломъ 1703 году на Пенз® отецъ мой умре, 
а я, пожелая ТебЪ, Великому Государю служить въ Азовз солдац- 
кую службу, пришель на плотахъ, а въ Азов у меня въ полку 
полковника Степана Ивановича Верховского есть родственики. Все- 
милостивЪйний Государь, прошу Вашего Величества, вели, Государь, 
меня приверстить полковника въ Степановъ полкъ Ивановича в% 
салдаты. 

Вашего Величества нижайпий рабъ Иванъ, Эдедоровъ оне Чер- 
нышевъ. Поня въ 13 день, 1704 году. 

Къ сей челобитной полковника Степанова полку Ивановича Вер- 
ховскаго солдатъь Калина Яковлевъ, и вмЪсто Ивана, Эедорова сына, 
Чернышева, по его велБнью, руку приложилъ. 

Выписалть. 

И противъ сей челобитной выписано: 

Въ прошломъ въ 206 году Октября въ 7 день по указу Великого 
Государя и по переведенымт книгамъ столника Никиты, Иванова 
сына, Анненкова Пензенского’ у$зду Вазерской слободы написано: 

9едоръ. Остаюъевь съ женою; у него дфти, Мишка съ женою, 
Ивалико десяти, Максимка семи лЪтъ; да пасынокъ не, у Миш- 
ки три дочери. 

И того жъ прошлого 206 году Ноября 19 чибла онъ 'дедорь 
Остаеъевь отосланъ съ женою и съ дЁтми въ полкь СергЪя Стене 
шина и приверстанъ онъ Оедоръ въ салдаты.. 

'А какъ онъ, Федоръ, съ нимъ сыномъ своимъ Иваномъ изъ Азова 
бЪжаль, того въ Приказной ПолатЪ не сыскано. 

А у выписки челобитчикъ Иванъ 9едоровь сынъ Чернышевъ ска- 
залъ: переведенъ де быль отець его. Иважовъ 9едоръ Оставьевъ въ’ 
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Азовъ изъ Пензенского У$зду Вазерекой слободы съ женою, а съ 
его Ивановою матерью’ и съ бралеми, съ Михайломъ да съ Макси- 
момъ, да сведенымъ братомъ Логиномъ, а онъ де Иванъ быль въ то 
время въ малыхь лётехь; и въ томъ же де году, какъ ихъ привезли 
въ Азовь, на берегу на стану мать его Иванова и братя Михайло 
да Максимъ да сведеной его Иваново брать Логинъ, всф померли, 
а послЬ де смерти ихъ отець его Ф9едоръ съ нимъ Иваномъ въ томъ 
же году б%жаль изъ Азова въ Пензинской у%здь и жиль въ Пен- 
зинскомъь уфздВ переходя съ нимъ Иваномь; и олень де его Ивановъ 
въ Пензинскомъ уфздЪ умре, а онъ де Иванъ остался, посл отца 
своего’ остался на ПензЪ и кормилея Христовымъ имянемъ, въ ны- 
нешнемъ 1704 Роду онъ Иванъь нанелся въ работу въ гребцы на 
плотахъ у Мокшанского солдата у Любима Рудинского и пришель 
де въ Азовъ тому нынф нведфли съ четыре и живеть въ Азов%, а ни 
въ какой чинъ не написанъ. Кь сей скаекф Степанова полку Ива- 
новича Верховского ‘ротной писарь Алексьй Медвфдевъ, вмфсто 
Ивана Чернышева по его велЪнью руку приложилъ. 

А оть роду де онъ, Иванъ, сказаль себф семнадцати лЪтъ. А Сте- 
панова полку Верховского Пензинского’ узду Вазерской слободы 
сержанть @илать Павловъ у выписки сказаль: какъ де ихъ перевели 
сь Пензы въ Азовъ въ прошломь въ 206 году и ©ъ ними быль въ 
нереведенее той же Вазерской слободы @едоръ Остаеьевъ, и какъо 
привели ихь въ Азовь и на берегу рекф Дону поставили ихъ на 
станехъ въ шелашахъ, и у него де дедора жена и дти въ шела- 
шахъ померли, а онъ де 9едоръ съ того стану съ берегу съ выше- 
описаннымъ челобитчикомъ онъ @едоръ бфжалъ незнамо куды, а гдЪ 
онъ 9едоръ въ бЪгахъ, про то онъ 9илать не вфдаетъ. Кь сей скаскЪ 
того жъ полку писарь Игнатей Поляковъ, вместо сержанта @илата 
Павлова, по его велфнью, руку приложиль. р 

А въ прошломъ 1703 году Апрфля въ 26 день въ указв Велико- 
го Государя Царя и Великого Князя Петра Алексфевича, всеа Ве- 
ливя и Малыя и Б$лыя Роси Самодержца въ статяхъ ихъ Розряду 
въ Азовъ къ думному дворянину и воеводамъ Степану Богдановичю 
Ловчикову съ товарыщи за приписью дьяка Михайла Гуляева въ 
2 стать$ написано: ве М-Н 

Которые бьютъ челомъ изъ волницы и съ посадовъ ‘и изъ дворцо- 
выхъ крестьянъ; чтобъ быть въ Азов въ жилыхъ полкахъ въ солда- 
техъ, приверстывать добрыхь и молодыхъ, а которыхъ тородовъ и 
изъ какихъ чиновъ и сколко человфкъ приверстано будеть, о томъ 
въ Розрядъ писать и прислать имянные списки. 

А въ Азовскихъь жилыхъь салдацкихъ трехъ полкахъ Тюля по 7 
число нынЪшнего 1704 году салдать на лицо по ПолковНИЧЬиМЪ 
письмамъ Володимерова полку Жаворонкова 654 человЪка. 


Въ Степановз полку Верховского 654 человЪка. 

Въ АлександровЪ полку Блудова 658 человЪкъ, 

Всего 1966 человЪкъ. 

И Великому Государю Царю ‘и Великому Князю Петру, нае: 
вичю, всеа Великая и Малыя и Б$лыя Росши Самодёржцу быть че- 
ломъ Иванъ 9едоровъ сынь Чернышевъ: Въ прошломъ де въ 205/году 
переведенъ быль отець его съ Пензы въ Азовь на вфчное житье 
и‘изь Азова отъь морового пов5тр1е онъ съшоль на Пеязу жь & онъ 
де въ то число быль въ малыхь лётехъь и невъ службЪ и вь прош- 
ломъ де 1703 году на ЧензЪ отець его умре, а онъ, желая Велико- 
му Государю служить вь Азов салдацкую службу. пришель на ило- 
тахъ, а вь АзовЪ де у него въ Степанов полку Верховского. есть 
родственники, чтобъ Велик Государь пожаловалъ его, вельль его 
Ивана въ Степановъ полкъ Верховского приверстать въ салдаты. 

Смотриль.Иванъ Дровнинъ, 

1704 г. Тюля въ 11 день по указу Великого Государя губерна- 
торь Ивань Андреевичь Толстой съ товарыщи слушавъ. сей. выпи- 
ски, приказаль его отослать въ полкъ Степана Верховского и въ 
служебЬ собраль по немъ поручная запись по. указу. 

ЛЪта 1704 Голя в+ день по указу Великого Государя (и. т.) 
полковнику Степану Ивановичю Верховскому. Въ нынзшнемь 1704 
году Поля вь о день, по Его, Великого Государя, указу и по. по- 
мЪтБ на выписки дьяка Козмы Рудфева велфно пришлого. изъ. Чензы 
солдата Пензенского уЪзду Ивана Федорова сына. Чернышева нани- 
сать вь полкъ твой въ салдалы. 


Сообщила А.А. Полторацкая. 


Смотренные списки Пензенскимь и Симбирскимъ переведенцамъ. 


Въ прошломъ въ 205 году, по указу Великого Государя Царя и 
Великого Князя Петра Алексфевича, всеа Великя и Малыя и БЪлыя 
Росли Самодержца,  столнику Федору Репьеву, Микить Анненкову, 
Микить Чирикову изъ Синбирска изъ отьфзжихь слободь казаковъ 
и зосфчныхь сторожей и станичниковь 2,063 челов5ка съ женами и 
съ дБтьми и съ бральи и съ племянники и съ зати, которые съ ни- 
ми жили въ ыы дворехь велЪно перевесль въ Азовь ва вЪчное 
житье. 

И вь прошлом жъ, въ 206 году, Сентабря ВЪ .14-мъ да, мы 
въ 7-мь числехъ. въ Азов въ Приказной Полат$ боярину. и воеводЪ 
князю АлексЪфю Петровичю Прозоровскому съ товарыщи стольникъ 
9едоръ Репьевь, Микита Анненковъ, Микита Чириковь переведенцомъ 
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подали настоящие двои списки, за своими руками, а въ тфхъ. епис- 
кахъ. и на смотр$. лЪхъ переведенцовъ. въ ее на лицо’ явилось 
1198 человЪкъ. 

Ихъ бральевъ, зятьевъ, дЪтей, племянниковь, внучать; пасынковъ, 
шурей, свой @увенниковт, праимышевь, лая, и щенска в, 
6,137 человЪкъ. 

И. въ прошломъ 1700-мъ году Декабря въ 3 день, въ грамоть. Ве- 
ликого Государя, Царя. и. Великого Князя Петра’ Алексфевича,  всеа 
Велишя и Малыя и Бфлыя Рос Самодержца ‘изъ Приказу Казан- 
скаго Дворца въ новозавоеванный городъ Азовъ къ думному! дворя- 
нину и воеводамъ въ, Степану. Богдановичю „Ловчикову съ товарыщи 
за приписью дьяка Макара Полянского написано: | 9: 
_ Въ прошломъ въ 205 году, по Его; Великого Государя, указу пе- 
реведено въ Азовь н& вфчное житье изъ Синбирскау изъ Саранска, 
съ Пензы служилые люди съ братьеми и съ племянники, ‘и съ зятьи 
и сь женами и съ дфтьми а дворовое строенье’ и хлбъ велЁно имъ 
продавать по вольною цЪною; и саранскле и пензенсые служилые 
люди дворовое свое строеше и хлБбъ молоченой и въ‹землф весь рас- 
продали сами, а Синбирскйе служилые люди. озимовой и яровой 
хлЬбъ, которой у нихъ сЗянъ, не продали. 

И по Его, Великого Государя, указу тоть хлфбъ сжать уБздными 
людми. 

А по отпискамъ изъ Синбирска и по. книгамь того хлЪба сжато 
и обмолочено и послано на жалованье новопоетроеннымь’ салдатомъ 
на Царицынъ и на Камышинку 3068 чети ржи по тамошней того году 
цфнЪ, по 16 алтынъ четь,—1;789 чети муки ржаной, по 16 алтынъ 
по 4 денги четь, 956 чети сухарей, по 10 алтынъ, четь, 370 четь 
пиеницы, по 20 алтынъ четь,—145 чети овса, по ‘5 алтынъ четь, 
68 чети полбы, по 10 алтынъ четь, 6 чети ячмени по 10 алтынъ четь. 

Всего послано всякого хлфба 6,339 чети, цфною на 2,898 рублевъ. 
` Да такова жъ вышеписаннаго хлЪба, ржи, ярового всякого, про- 
дано всякихъ чиновъ людемъ и на новосоляной Царицынской и Чер- 
ноярской иромыслъ дано по цфн$ на 1950. рублевъ. И нынЪ указалъ 
Великий Государь за хлЪбъ, что взятъ посл Синбирскихъ. Азовскихъ 
переведенцовь и послано на жалованье служилымъ людемъ денги по 
тамошней того жъ году цфнЪ 2798 рублевь послать нынё къ нимъ 
переведенцомъ изъ Ратуши, которой хлфбъ продань изъ Приказу Ка- 
занскаго Дворца и тБ денги 1550 рублевь послать къ нимъ въ Азовъ 
изъ Синбирскихь изъ ясачныхъ доходовъ съ целовалники съ посац- 
кими людми и раздать тфмъ ‘переведенцомъ по наличнымь спискамъ. 

И велфно какъ. денги съ Москвы изъ Ратуши и изъ Синбирска 
посланы будуть принать и учиня` Синбирекимъ переведенцомъ и же- 
намъ ихь я дЬтемъ книги и по тфмъ книгамь т денги роздать имъ 


`-— Звав 


АКТЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ. 
о спорной землф между братьями Мертваго и Ериоловыхь. 


АОРаи ин, . *) мя и залЪмъ челобитьемъь тое лишней земли 
въ помфсье не привелось противъ` указныхъ....,.....:..Иванъ, Зверла- 
ковъ на той земл$ будетъ и что учинить и отомъ писаль, и досмотр 
и м5рныя и отказныя книги за руками прислать въ Приказъ Казан- 
скаго Дворца. 

И оевроля въ 12’ депь послана’ грамота на Алатарь къ столнику 
и воеводф Ивану Зверлакову, а велно ему на тое землю фхать са- 
мому и указъ учинить, какъ писано во сей. Нашихь В. Г. грамот 
выше сего Головз Московскихъ стр®лцовъ Леонтью, и столвику Льву 
Ермоловымъ велно отмфрать прежь!я ихъ дачи сполна, а что сверхъ 
ихь дачь объявитца лишн1я земли по. мЪрЪ, и съ тое лишая земли 
велфно отдфлить Федору Мертвого и сыву его Дмитрею, противъ ихъ 
челобитья, по двЪсти чети человзку въ поле, а въ дву потомужь и 
подъ усадъ и на животинной выпускъ, а что сверхъ тЪхъ воЪхъ дачь 
объявитца лишая земли, и тое землю описать да о томъ велфно пи- 
сать и досмотра и книги прислать вь Приказъ Казанскаго. Дворца. 

И августа въ 7 день писаль къ. отцу Нашему, блаженныя памяти 
Великому Государю, съ Алаларя столникъ и воевода князь Степанъ 
Долгорукого ‘и прислаль подъ ‘отпискою дофзжую память, а въ до- 


Ъзжей памяти написано: Рейтарского строю прапорщикъ Илья, Яков: 


левъ сынъ, Нехаевъ въ Алатарской уЪздъ, въ Верхо-Сурской ставъ, 
за Малой Барышокъ, за рфчку Яклу, на пустошь Утфшеву, взявъ съ 
собою тутошнихь и окольнихъ людей, Ъздиль и пруУБхавъ, онь Илья 
къ Левонтьевой и ко Львовой землЪ Ермоловыхъ, къ рЪчкЪ Тросянк\. 
И Левъ де да племянникъ его Василей, Оедоровъ сынъ, Ермоловь 
пр!Вхали къ той р$чкВ ТросянкЪ со многими людьми и со крестьяны, 
съ ружьемъ, съ ‘луками и съ пищальми, съ бердыши, съ топорками, 
съ кольи и съ рогатины и на той р$чкЪ ТросянкБ мостъ розметали 
и выслушавъ грамоту и наказную память, черезъ рЪчку Тросянку для 
описи и мфры той земли не перепустили и указу учинились не по- 
слушны, и онь де Илья противъ Нашего В. Г. указу и наказной па- 
мяти за ослушанье велфль взять служилымъ людемъ крестьянъ ихъ. 
И опи де, Левь “да Василей Ермоловы, съ людьми своими и со 
крестьяны учели служилыхь людей толкать ослопьемъ и стрфлцу Ха- 
ритонкЪ Гончарову. копьемъ руку покололи, а другому стр$лцу, Во- 
лодк№ Плотвикову, ослопьемъ правою руку зашибли, а иныхъ во 
р№чку Тросянку попихали и крестьянъ  своихъ и людей не дали и 
хотЪли его Илью убить до смерти да и виредь той земли Левъ да 


*) Начало не сохранилось. а 
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Василей Ермоловы описывать, и мфрять дать. не хотять и, грозятца 
смертнымь убивствомъ. А было еъ пимъ Ильею Нехаевымъ стрЪлцовъ 
и казаковъ и понятыхь Алатарскаго узду всего 66 челов$къ. 

И въ прошломъ во`184-мъ’ году ‘априля въ 6 день били челомъ 
брату Нашему, блажевныя памяти‘ Великому Государю; @едоръ. да 
Дмитрей Мертвого, противъ прежнего своего челобитья, чтобъ противъ 
прежнего указу и помфты дать другую отказную грамоту. И по тому 
ихъ челобитью послана грамота на Алатарь къ воеводЪ, велВно ‘учи- 
нить противь прежней помфты и по той грамот по. челобитью 9е- 
дора Мертвого съ сывомъ Дмитр!емъ, дачи Леонтья и Льва Ермоло- 
выхъ м%рены и мФрныя и отдфльныя и отписныя въ Ириказъ Казан- 
скаго Лворца присланы во 184-мъ тоду, а мЪряль тое землю Степанъ 
Долгорукого, а въ т5хъ книгахъ написано: 

ОтдЪлено Леонтью и’Льву Ермоловымъ прежн!я ихъ дачи въ Ала- 
торскомъ у6зд%, Леонтью-—85 чети, Льву—100 чети, а за тою ихъ 
дачею по’ мфрф объявилась линийя земли четыре тысечи четыреста чети 
и изъ тое лишнйя земли отдфлено 9едору да сыну его Дмитрею Мерт- 
ваго по двфети чети человЪку въ пол» а въ дву потомужь и подъ 
усадь и на животиняой выпускъ и на с5нные покосы и лфсомъ № 
со веБми Угодьи, а достальная земля 1067 чети безъ третника въ 
пол, а въ дву потомужъ и 864 десятины съ полудесятиною, что по- 
росло лвсомь, отписано на Насъ, В. Г. и межи той Львовой и отпи- 
сной землф въ т№хъ книгахъ написаны ‘по рознь и Льва Ермолова 
сельцо Троёцкое, Астрадамовка тожъ, `объявилось на землЪ, что отдЪ- 
лено Федору и Дмитрею Мертваго изъ лишийя земли. 

И во 184-мъ году оля въ 6 девь да въ 21-мъ числёхъ биль 
челомф ЛевЪ Ермоловъ: князь” Офепанъ-де Лолгоруково отдфлиль @е- 
дора и Дмитрею его’о0еобъ дачю; ‘на сей сторон®’ рфчк Яклы и его 
деревню Астрадамовку написаль на ихъ дачВ мимо указу и чтобъ 
отказным® книгамь не вЪрить и помфеной его земли‘и деревни Астра- 
дамовки у него отнять не велбть и ©ъ княземъ Степаномъ Долгору- 
ково въ веправой м®р® и въ ровдачв тое его деревни, чтобъ дать 
очную ставку; на дЪлВ помфта дьяка Петра Самойлова 184-го тоду, 
августа въ 3 день, по Нашему В. Г. указу бояринъ князь Михайла 
Юрьевъ Долгоруково съ товарыщи, слушавъ сего дфла; приговорили: 
послатв Нашу В. Г. грамоту къ воеводь къ Василью Елчину, 6% 
прежнихъ отпусковъ, каковы грамоты пославы на Алатарь во 182-мъ 
году къ столнику и вбеводф къ Ивану Зверлакову, да во 184-мъ 
т6ду къ столнику и воевод, къ князю ’ Степану Долгорукова и въ 
его князь Отепановыхъ описныхъ и отводныхъ книгахъ, по которую 
сторону Трчки Яклы земля отведена ”Леонтью и Льву Ермоловымъ, 
также и 9едору и Дмитрею Мертвымъ и земля отписана въ одномъ 
ли или въ трехъ. поляхъ и межи и грани по которую сторону земля 
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кому отведена? Того именно не росписано, —велёно ему, Василью, 
на ту землю, которая земля въ дачахь у Леонтья и у Льва Ермо- 
ловыхъ и что земля жъ нынф отведена Федору и Дмитрею Мертвого 
и которая земля отнисана на Великого Государя, —фхать самому, въ 
которое время пристойно нынинимъ лЬтомъ, взявъ съ собою тутош- 
нихъ и окольныхъь многихь людей и старожиловъ и при тВхъ людехъ 
тое землю, которою вым$вилъ Романъ Ермоловъ у Якова Микулина, 
цо писцовымъ Алатарскимъ книгамъ помЪеныя земли; за р$®чкою 
Яклою, пашни 85 чети въ поле, & въ дву потомужъ, да что ему жъ 
Роману дано по его челобитью и по сыску жъ во помфсья жь по 
вонець его дань дикого поля 100 чети въ пол$; а въ дву потомужъ, 
а нын$ тёми помфсьи владфють дЪти его, „Леонтей да Левъ и роз- 
дфлены 15 помЪсьи межъ ими полюбовно,— досмотрфть и противъ 
прежнего указу и писцовыхъ книгь и по дачамъ тое всеё землю 
измфрять и по отниснымь и мфрнымь книгамъ столника князь Сте- 
пана Долгоруково и противъ нынфшняго Львова и Леонтьева чело- 
битья Ирмоловыхь досмотръть и измфрять и тутошнихъ  окольнихъ 
многихъ людей и старожиловъ про тБ земли допросить вправду по 
святЪй непорочной Христове Евангельской Заповди Господни, а до- 
смотря и измря вправдф, отдЬлить Леонтью, и Льву Ермоловымь 
прежейя дачи ихъ сполна, на той сторонф, гдз оимъ земля дана, а 
что сверхъ ихъ дачь объявитца лишея земли, по его Васильев 
мЪфрЪ, а тое земли столникъ князь  С\епанъ Долгоруково. 9едору и 
Дмитрею будеть не отвель и съ тое лишийя земли отдфлить иИМЪ 
Дмитрею и ‚9едору противъ ихъ прежнего. челобитья, по 200 чети 
человзку въ пол, а въ дву потомужь. А будеть по. его, Василье- 
ву, досмотру и розыску та земля, которая отведена по досмотру и 
по отводу стольника князь Стенана Долгорукова Федору и Дмитрею 
Мертвымъ объявитца противь прежнего ихъ челобитья, на которой 
сторон$ они били челомъ, и той землф по прежнему указу и по от- 
воду. быть за ними, Эедоромь и`Дмитреемь по 200 чети ‘за человф- 
комъ, какъ та земля и на которой сторон имъ отведена, а что 
сверхъ той дачи объявитца лишил’ земли, и тое землю ‘отписаль на 
Насъ Великихъ Государей, а отдЪля дачи Леонтью и Льву Ермоло- 
вымъ также Одедору и Дмитрею`Мертвымъ и отмфрять землю по уро- 
чищамь и написаль тБ урочища тдф кому и въ которыхь урочищахъ 
отведена будеть именно, чтобъ впредь. оть нихъ ни оть кого 0 томъ 
сиору и челобитья не было и. розведенабъ та земля въ правду, не- 
норовя никому. И написаль къ ‘нему Василью съ великимъ подкрЪ- 


плешемъ; да что онъ Василей учинить, о томъ о веемъ писать под- | 


линно и досмотрь и стороннихь людей и сларожиловъ сказки и м$р- 
ныя и отказныя книги за руками прислать въ Мриказъ Казанскаго 
Дворца; И по той помЪтБ грамота послана. | 
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И во 186-мъ году декабря въ 18 девь писалъ съ Алатаря, Пор$ц- 
кого и Семеновского сель, воевода Василей Елчиньъ и прислалъ 
отписку и сказки старожиловь. и сторопвихъ людей, а въ отпискЪ 
написано о той землВ, которую отвель по осмотру столникъ князь 
Отецанъ Долгоруково 9едору и Дмитрею Мертвого противъ прежне- 
го ихъ челобитья на той сторонЪ, на которой они били челомъ, по 
200 чети человЪку въ полЪ, а въ дву потомужь и велЪль быть по 
прежнему В. Г. указу за ними, @едоромъ и Дмитреемъ и вел ль 
имъ Оедору и Дмитрею тою землею владфть до указу В. Г. по тёмъ 
межамъ и гранямъ и урочищамъ, какъ та земля имъ отведена и на- 
писана въ отдЪлныхЪ книгахъ столника князь ‘Степана, Долгоруково. 

И во 187-мъ году били челомъь О9едоръ и Дмитрей Мертвого, чтобъ 
съ тои земли Льва Ермолова крестьянъ сослать ‘и ту землю имъ 
очистить. И во 187-мъ году марта. во 11 день, по указу отца На- 
шего Государева, блаженныя памяти В. Г., бояринь князь Михайла 
Юрьевичь Долгоруково съ товарыщи, слушавъ дфла, приговорили: 
на спорную землю, которую ‘спорять Леонтей да’ Левь’ Ермоловы, 
послать съ Москвы дворянина изъ отетавныхь или изъ тЪхъ, кото- 
рымь на службЪ быть не велфно, опричь Алатарскихь помфщиковъ, 
велфть тому дворявиву ту землю розвести по дачамъ, гдЪ кому дано 
по писцовой книгЬ изь дикого поля и на которой сторонф `р%чки 
Яклы и о всемъ учинить по указу, каковъ посланъ быль къ Василью 
Елчину, для того: въ отпиек® Василья Елчина написано, что онъ 
‘9едору и Дмитрею Мертвымъ велЪль землею владфть до указу В. Г. 
по т6мь жа межамъ и гранямъ и урочищамь, какъ имъ та земля 
отведена и написана въ отдфлныхъ книгахъ князь Степана Долгору- 
ково потому’ что въ сказкЪ Львова человфка Ермолова написано по 
зимнему де пути земель м®рять не указано и нелзя и па мфру они 
не пошли. А въ сказкахъь стоооннихь людей написано тфхъ де зе- 
мель имъ, стороннимъ людемъ, безъ помфщиковыхъь прикащиковь и 
старость и крестьянъ м$рять и межь и Граней розвести нелзя. А 
Ъхаль тамъ дворянинину на ту спорную землю нынфшейя весны, какь 
сойдеть енЪгъ, а что сверхъ ‘дачь по мЪрЪ его лишейя земли за да- 
чами Федора и Дмитрея Мертвыхъ, и туземлю отписаль и измВрать 
въ десятины и положить въ чети и изъ тое лишшя земли отказать 
челобитчикомъ противъ ихъ челобитья, по числамъ, въ которомъ чис- 
л% о той землЪ хто биль меломъ, въ указное число. И противъ сего 
приговору грамоты не послано и приговоръ сей’ челобитчикомъ ска- 
занъ. И во 190-мъ году, декабря въ 19 девь, по Нашему, В. Г., 
указу, бояринъ Нашъ, князь Яковъ Никитичь Одоевской съ ловары- 
щи, слушавъь дЪла, приговорили: Якова Микулина и Романа ’Ермо- 
лова въ пустоши УтВшевъ, за рёчкою Яклою сороку пяти четвертамъ 
быть за Леонтьемь Ермоловымъ, по дачь и по писцовымъ книгамъ 


й 
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и по пром$ну, а сту четвертямъ; что Роману Юрмолову дано по’ ко- 
нецъ его поль, быть за сыномъ его Львомъ, по полюбовному чело- 
битью. А что въ сказкВ своей, во 16)-мъ году Левь Ермоловъ на- 
писалъ, что деревня Астрадамовка поставлена’ на той землЪ, что да- 
на отцу его по конецъь польдеревни Якль на стЪ четвертяхь и той 
деревни писцу досмотрЪть, и будеть та деревня поставлена на той 
землф, и той быть за Львомъ Ермоловымъ, а будеть та деревня ио- 
ставлена не натой дачЪ, и Льву Ермолову оть той земли отказаль 
и крестьянъ съ той земли ему свесть. А быть за нимъ, Львомъ, зем- 
лЪ сту четямъ, что по конецъ поль отца его, по отказнымъ книгамъ 
и по сказкЪ, а что въ отказныхъ книгахъ 169-го году откащикь на- 
писаль владфть Леонтью Ермолову по старымь межамь и гранямъ, 
чЪмъ владьль УтЬшъ-Мурза и Яковь Микулинъ и отець его Ромаиъ, 
оть устья рфчки Яклы въ урочищахъ вверхъ отъь Барышу по р$чку и 
'Гросянку и оть устья рЪчки Яклы и вверхъ по ЯклЪ, по объ сторо- 
ны р$чки Яклы и по 065 стороны р$чки Бфлова-Ключа и пашни и 
всякя угодья и тБ книги приговорили оставить, потому что тЬхъ 
урочищь ‘въ писцовыхъ книгахъ и въ’ дачехъ за Яковомъ Микули- 
нымь и въ отказныхъ книгахъ и въ дачехь за’ отцомъ ихъ Романомь 
ненаписано; ‘а нанисано въ писцовыхъ книгахъ пустошь Утфшева 
за р5чкою Яклою, а сто чети въ отказныхъ книгахъ написано по 
конець его Романовыхъ поль. А въ сказкЪ сына его, Романова, Льва 
Ермолова, написано, что деревня’ Астрадомовка по конец отца его 
поль; да и Леонтей Ермоловъ самъ сказалъ, что владфеть онъ по 
065 стороны рЪчки Яклы, а въ дач по другую сторону рЪчки Яклы 
земли за прежними помфщики по писцовымь книгамъ не написано. 
А что за дачами у Леонтья и у Льва Ермоловыхъ останетца’ лиш- 
ня земли, и тое землю измЪреть писцу и положить въ чети. А ко- 
торая земля по другую сторону рфчки Яклы, и тое землю измфрать 
же и дать челобитчикомъ Федору, Степанову ‘сыну, Мертвого да сы- 
ну его Дмитрею, противъ прежняго’ ихъ челобитья, а что за тЪми 
ихъ дачами лишея земли, и изъ той земли даль Леонтью Ермолову, 
Борису; Федорову сыну, Анисиму, Леонтьеву сыну; Ивану, Осипову 
сыну, Мертваго да столнику Льву Ермолову по десятой статьЁ, по 
числамъ, хто на которой сторонЪ р%чки Яклы билъ челомъ. А очныя 
ставки въ тои землЪ дать имъ не дозелось потому что по Нашему, 
В. Г., указу велено спорныя земли раздфлить мфрою пиецомъ и по- 


слать о томь Нашу В. Г., грамоту къ писцу и по тому приговору 


грамота `не отпущена, потому что въ городы писецъ не. посланъ. 

И во 193-мъ году ювя въ 11 день били челомъ. Намъ, В. Г., 
9едоръ да Василей Ермоловы. Въ прошлыхъ де годфхь дана земля 
въ Алатарскомъ узздь, въ Верхо-Сурекомъ стану, на другой сторо- 
нЪ пустоши Утфшевки и рфчки Яклы Оедору Мертвого и дБтемъ 
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его Дмитрею и Борису, и они, Эдедорь и Василей тое земяю  сиюри- 
ли многое время и называли своею, и нынф де въ той землБ юви, 
9едоръ и Левъ, на него 9едора и на дЪтей его, противъь налиего, 
В. Г., впредь не челобитчики и тое земли не спорять и двла де имъ 
до той земли нЪть. И Намь, В. Г., пожаловаль бы ихьъ: челобитье 
ихъ записать и челобитную взять къ дзлу, да къ той челобитной Леон- 
тей и Василей Ермоловы и руки приложили. 1 

И во 195-мъ году сентября въ 21 ‘да октебря въ 18 день и чи- 
слфхъ, били челомъ 9едоръ ‘да Дмитрей Мертвого: но Нашему, „В. Г., 
указу, по многимъь боярскимь приговоромъ, „дана де имъ земля 
въ Алаларскомъ уЪзлф, по другую еторону пустоши УтЪшевки зи 
рёчки Яклы по 200 чети человЪку и ‚отказныя книги той ‘ихъ землЪ 
къ Москвз присланы и т0е землю спорили многое время и называ- 
ли своею Леонтей ‘да Левьъ да Василей Ермоловы и владфть имъ 
О9едору и Дмитрею тою землею не давали и Левь де Ермоловъ по- 
селилъ на той землЪ деревню безъ челобитья и,безь дачь и владъеть 
тою землею со 181-го году. А мо Нашему, В. Г., указу велВно 
грамота послать къ писцу на Алаларь и писець де ва Алатар$ не 
быль, и нынф писцомь быть не указано, а 9едорь де и Василей 
Ермоловы принесли къ дфлу челобитную, что имъ да тое земли дЪла 
нЪть и не спорить. А по Нашему, В. Г., указу, велЪно тавя земли 
имать и отдавать т$мъ людемъ, закЪмъ тЪ земли въ. дачахъ со кре- 


°етьяны и строеньемь ‘и съ хлЪбомъ.—И Намъ, В. Г., пожаловать 
``бы-ихъ: велЪть послать на Алатарь, кого Мы, В. Г., укажемъ и тое 


ихъ землю чтобъ очисти(ть) по отводу князь Слепана Долгорукого, 
& за насильное владЪнья указъ ‘учинить и противь сего ихъ чело- 
битья 195-го, ноября въ 6 день, по Нашему В. Г. указу кравчей 
Нашъ князь Борисъ Алексфевичь Голицынь съ товарыщи, слушавъ 
выписки приговорили тои землв быть за 9едоромъ Мертваго и за 
сыномъ его Дмитр$емъ по прежнему ‘приговору боярина. Налиего 
князя Якова Никитича Одоевскаго съ товарыщи 190-го году декаб- 
ря девятаго числа послать о томъ грамоту на весну къ писцу, хто 
въ тоть городъ будеть поеланъ. А что быоть челомъ юнъ 9едоръ ©ъ’ 
сыномъ своимъ Дмитрземъ о Борисов жеребыю Мертвого, и о той 
земли о дубровкахъ и объ озеркахъ выписать 06оба, И мо сей 
помфтЪ на Алатарь грамоты не посланы. 

И въ нынфшнемь во 196-мъ году марта въ. 5 да въ 21 числЬ 
билъ челомъ Намъ, В. Г., Дмитрей Мертвого: въ прошломъ ‘де во 
181-мъ году били челомъ братъ его родной Борисъ, Федоровъ сынъ, 
да Онисимъ, Леонтьевь сынь Мертвого © землБ вь Алатарскомъ 
узздЪ, въ Верхо-Сурекомъ стану по другую сторону ‘пустоши Уть- 
шевки и р%чки Яклы, что владфли де безъ дачь Ромамъ Ермоловъ 
и дЬти его Леонтей и Левь Ермоловы по 8009 чети и та ‚де земля 


— 372 — 


себф оставиль, а про добычу прямо сказалъ: „она раздуванена между 
казаками и ее ‘теперь не найдешь“. Когда бояре стали ему выгова- 
ривать:  зачЪмъь онъ пушки у себя оставиль,— Разинъ отвЪтиль, что 
они ему ‘нужны для защиты оть злыхъ людей на Дону. то самое 
показывало; что у Отевьки былъ другой умыселъ, когда онъ прино- 
силь повинную, и что’ онъ вовсе не нам$рень быль бросаль своихъ 
воровскихъ дЬль. Между прочимъ самое посольство его’ въ Москву 
съ повинною, въ числЪ. 6-ти человЪкъ, ясно обнаружило. ‘его’ злые 
умыслы. Послы; возвращаясь изъ Моеквы 9-го декабря 1669 года 
чрезь Саранскъ, откуда Воевода Саранеюй далъ имъ провожатыхъ, 
„т»хъ проводниковь на дорог около Саратова избили и, отнявъ у 
нихь семь лошадей, поЪхали не въ Астрахань, а на Донь: на до- 
рог%-де поветрфчались съ пими Московск1е стр$Фльцы, которые: отпу- 
щены изъ Астрахани, и оть тЪхь ‘стрфльцовь вЪдомость’ тВмъ каза 
камъ учинилась, что Сленька съ товарищи отпущень на Донъ, и 10 
тЪ-де казаки учинясь, воровски сильны, въ Астрахань Саратовскою 
дорогою не пофхали, а пошли ва, Донъ бездорожно“... (Донесеше Саран. 
Воеводы Ростовекаго оть 12 янв. 1670т.): Изд, Руе. БесЪды. №857 г. 

По всей вЪроятности. эти поелы Фздили въ Москву не повинную 
приносить, & узнавать настроеве народа, положене кр%постей; мо- 
жетъ быть развозили отъь Стеньки „его прелестныя письма“ къ на- 
роду; въ которыхъ онъ обЪщаль веякля блага... 

А потому, велБдь за проздомъ поеловъ, молва, о подвиая Стевьки 
по Ценз. губернш росла болфе и боле; иЪкоторые ‘изъ елужилыхь 
людей, бросивъ службу въ крфпостяхь, бЪжали къ нему. | 

‚Самъ Разинъ, возвращаясь изь Аетрахани на Донъ, дЪйствоваль 
не какъ человфкь повинный, а какъ вольный казакъ. Такъ, въ гор. 
Царицын» воеводу Андрея Унковскаго выдраль за бороду, грозилъ 
зарЪзаль. „Да онъ-де Отенька у тюрмы замокъ отбиль, доносить’ вое- 
вода царицьнев!, и сидфльцевъ выпустиль, и всякое а 
ЧинИилЪ“. я 

Возвратившись на Донъ, Сленька съ товарищи выстроилъ себЪ. го- 
родокъ между Кагальникомъ и Ведерниковымъ; перевезь къ себ 
сюда жену и брата Флора. Казаковъь своихъ. ‘роспустиль на сроки 
для. севидазя съ родственниками. Теперь Стенькины ‘подвижники дЪ- 
лили добычу съ своими родными и посыльщиками. Молва о подви- 
гахъ Стевьки, велЪдстве разеылки казаковъ, еще болБе увеличилась. 
Богатая добыча, которой. хвалились ‘казаки, не давала покою го- 
лытьбЪ. Каждому хотВлось быть учаетникомъ этой добычи. М вотъ 
скоро къ Разину въ городокъ потянулись голутвенные изъ донскихъ 
и хоперскихь городковъ гулявае люди съ Волги, черкасы запорож- 
ск1е. Степанъ Тимофеевичь принималь. веЪхъ ласково, кормиль и 
поилъ щедро. Скоро у него. вабралось до. 2700.ч. войска. 
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тыхь, дворы гостинныя: русекй, индйсый, ‘бухарсюй. Казаки вс$ 
перепились, и самъ Стенька пьяный разьфзжаль по’ городу. Каждый 
день ‘были крозазые потфхи: по мановешю пьянаго ‘атамана’ одному 
отсфкуть голову, другому отрубять руки; ноги; а иного, ожидающаго 
казни, вдругь отпускали. Понравилось СтенькЪ житье въ Астрахани, 
и онъ' прогостилъ’ туть весь Тюнь, и только въ концз поля сталь со- 
бираться вверхъ, подъ тосударевы города; гдВ тоже, по вЪетямъ оть 
своихъ, его ожидали какъ батюшку. На двухъ-етахь судахъ Разинъ 
поплыль вверхъ, заняль скоро, почти безь сопротивленя  Саратовь, 
Самару; воеводы были утоплевы, казна разграблена, дворяне, при- 
казные люди вс№ перебиты. Изъ Самары Разинъ двинулея къ’ Сим- 
бирску. Силы Разина увеличивались день 070 дня: голутвевные, ино- 
родцы, мордва, мещера, чуваши, татары— спфшили къ нему со веЪхъ 
сторонъ. Въ своихъ грамотахъ Разинъ распростравяль, что онъ идеть 
на Москву измЪнниковъ-бояръ истреблять, царевича Алекефя (уже 
уме ршаго) на царство поставлять и патр1арха Никона въ санЪ воз- 
ста зовить. Народъ ему вЪриль. 4-го сентября Разинъ появился у 
Симбирска. Но сюда же спфшили и царск1ле воеводы съ войскомъ, 
князь Юр Баратинсвй, „чтобъ дн за черту не пропустите и Сим- 
бирскъ не потерять“. 

Еще ранфе прихода Разина къ Симбирску, въ ПонЪ и. ра цар- 
скля войска собирались въ городЪ` СаранскЪ, который вазначенъ 
быль Государемь сборнымъ пунктомъ для Алаторекаго, Атемарскаго, 
Курмышскаго, Ядринскаго уЪздовъ. Собрать и привести въ порядокъ 
войска велфно было стольнику Алексфю Еронкину: Воть какъ трак- 
туеть о томъ сборЪ`войскъ указъ царя’ Алекефя Михайловича. 
Указали мы быть на нашей Великой Государя службЪ для 

‚промыслу ва воровъ, на Стеньку Разина съ товарищи кравче- 
„му и воевод князю Петру Урусову, а съ нимъ ратнымъ, кон- 
‚нымъ, пъшимъ многимъ людемъ съ Москвы, и изъ городовъ, да 
‚еъ вимъ же быть Саранскаго полка дворянамь и дЪтемъ бояр- 
зекимъ: Алаторцемь, Атемарцемъ, Курмышеномъ, Адринцомъ 
‚полковой службы всЪмь по спиекамъ; да новокрещеномъ, ‘и 
„Мурзамъ и Татарамъ полковой же службы, & ‘разобрать ‘ихъ 
„въ баранску велфно слольнику нашему Алекезю Еропкину“. 
_ Курмышсекому воеводЪ Ивану Рожнову велёно ‘указомъ въ сборЪ 
войскъ Еропкину помогаль; безь всякаго замедленя боярскихъ дф- 
тей, мурзъ, татаръ ва черту въ Саранскъ выелаль, а которые будуть. 
оть службы уклоняться, тБхъ ловить и сажать въ "пюрьму, а потом. 
у "двумя, или тремя караульными препровождаль въ Саранскъ. 
о „И буде Вы тзхъ бояревихъ дфтей мурзъ и татаръ въ служ- 
° „бу въ Саранекъ не вышлите; или кого укроете, хоть ‘одного 
„человЪка, и въ томъ ‘разборф воеводв Ероикину учините мол- 
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Съ этого времени войска царемя стали и въ другихъ м®стахъ 
одерживать побфды надъ воровскими людьми, ободрились воеводы; & 
шайки Разина дрогнули, стали терять в$ру въ ненобЪдимость его, 
ч10 дало ‘возможность парскимъ воеводамъ совершенно Мите 
яепобЪдимаго Разина. 

Къ сожалЪню, Пензенская ‘тубершя въ то самое время, вовав 


‚ Разинъ быль разбить подъ Симбирскомъ, подверглась нашествию во- 


ровскихъ людей (изъ шайки Разина), и окончательно вся забунтова- 
ла. Вфроатно Разинъ не думаль о своемъ поражени,—когда цар- 
свя войска со’ вефхъ сторонъ шли на него, онъ надФялея ихъ по- 
бЪдить, всв неудачи преодолфть. И воть, чтобъ затруднить воходы 
Царс®ихь войскъ; Разинъ изъ подъ Симбирска посылаеть подручныхъ 
людей мутить Пензенскую, иодвееяю; иле и Тамбов- 
скую губернии. 

Осенью 1670 г. въ сентябрВ и не бунть Разина Бо отоа 
нился по всей Пензен. губерни; всЪ крЪпости, обтроги были ‘въ ру- 
кахъ воровскихь людей, которые хозяйничали не хуже Разина: уби- 
вали ‘воеводъ, бояръ, приказныхъ людей; грабили казну) ‘дома пом$- 
щиковъ,— однимь ‘словомь ‘надъ Шенз. губ. повторилось тоже, что было 
въ Астрахани, ЦарицынЪ, Самар$. Бунть Разина впервые вступилъ 
въ Пенз. губ. чрезъ г. Атемаръ. Шайка воровскихъ людей, отдЪлив- 
шись оть Стевьки, подъ начальствомь Мишки Харитонова сначала 
погромила города (Симбир. губ.: Корсунь, унь, Ядринъ, и. по Симбир. 
чертв, чрезъ крёпосль Сурекъ; ворвалась въ Атемаръ. ЗдЪсь уже все 
было готово къ приходу воровских людей. Мордва, чуваши, чере- 
мисы, татары со всфхъ сторонъ бфжали въ шайку Харитонова. Да 
и служилые люди по кр№зостямъ:. Атемару, Саранску, ждали шайку 
съ нетериёнемъ. Вс недовольны ‘были русской властью, особенно, 
инородцы: мордва; черемисы. татары, какъ вел детве взысканйя по- 
далей, такъ и за тяжелую службу въ крфпостахъ. Оть шайки Ра- 
зина;, между 1%мъ, сулилось всфмъ приволье, свобода. Какъ туть не 
прельетиться такими посулами И мы видимъ, что’ по Симбирской 
черт крЪпости одна за другой сдавались безъ всякаго сопротивле- 
ня. Сперва передалисъ Алемарцы, потомъ Сараяцы, Инсарцы, & за 
ними Пенза, В. и Н.-Ломовы, Керенскъ. Въ как дв нед%- 
ли Харитоновъ овладфль всфми городами. Пензён ской ту ($ 


18-го сентября Мишка » Харитоновъ взялъ ‘крёиость Алемаръ. Але- 


нароняй воевода вздумаль было защищаться, даже получиль помощь 
изъ Саранска, чел. въ 200, но все напрасно. Ночью на 18-е сент. 
Атемареке служилые люди измфнили, впустили въ крфиоеть воров- 
скихь людей и ©ъ ними побратались. Воевода быль ‘убить, ‘а’ казна 
разграблена. 19 сентября’ сдался ‘безъ сопротивлешя Инсаревй 061-^ 


| а въ 2-хь вер. оть Саранска, называемый нын% Посотв, обязан- 


\ 
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„И мы холопи убоялись ихъ ‘большаго Е ти ура 
„боянъ, 6ъ ними не бились“, 

(Челобит. Ломова изд. Арх. Там. коммисс1ей 1857.), ‘винились Ца- 
рю Верхне-Ломовцы вступивиие безъ боя въ Верхый Ломовъ-— раз- 
трабили воеводеый домъ, самого воеводу Корсакова взяли ©ъ с0б0ю 
въ Нижнй Ломовъ и посадили въ тюрьму; туть же для остраски— 
попа @9едора ‘Семенова убили, граматы 'Царсюя ‘и всяя ‘дфла изор- 
вали; многихъ ратныхь людей изъ Ломова взяли ‘еъ › собою ‘подь т. 


‚ Керенскъ. . 


5-го октября Мишка Харитоновъ взяль ‘т. ›Керенскъ. Керенсьй 
воевода Автономъ Безобразовъ, видя измфну служилыхъ людей, убЪ- 
жалъ ‘изъ города и донесъ ‘на имя Строева, ‘воеводы ‘села `Коно- 
бЪева, Шацкаго уЪзда. 
„А ‘въ Керенскъ деохотять быть воры 5 октября, а ‘градеке 
люди говорили ‘ему Автоному, Ч10 ‘имъ де‘битца съ ‘казаками 
„не въ ‘мочь, 'всф приклонились къ ‘ворамъ, & ‘воровск1е ‘де ка- 
‚зажи появились оть Керенска въ 7 ‘верстахъ, а градеще ‘де лю- 
„ди ‘его Автонома стерегутъ, чтобъ не ‘ушель, и‘его ‘де во- 
;рамъ отдадутъ“. 
Какъ доносили воеводЪ Отроеву посланные имъ для вЪстей ‘къ Ке- 
ренеку Пристава, ‘что воры ›5-го октября овладёли Керенскомъ. Изъ 
Керенска, ни мало не ‘медля, ‘воры пошли къ Шацку, около котора- 
го и появились 9 октября. Такимъ 'образомъ въ 18 ‘сентября по 5 
октября вся Пензенская губернйя была объята 'бунтомь СтенвкиРа- 
зина. Воровске казаки а съ ними мордва, мещера, ‘татары, да и 
мног1е руссве по всфмъ городамъ и селамъ убивали, разоряли, жгли, 
тд что попадется. Воеводы, помфщики, приказные люди, даже свя- 
щенники не имфли нигдф ‘безопасности. 'Ихъ отыскивали свои люди 
и предавали смерти. Такъ, ‘хотя ‘воевода Безобразовъ убфжалъь изъ 
Керенска, но его гдф то воры настигли и убили, какъ ‘доносить о 
томъ воевода Хитрово, который ‘и тфло его ›отпразиль ‘въ Москву. 
Воть что разсказываетъ ‘про буйство воровскихъ казаковь_ ие вель 
нинь Савелий НевЪжинъ на ‘распросЪ въ ТамбовЪ. 
„Въ нынфшнемъ 1670 г. сентября ‘27 ‘д. пришаи въ Ломов- 
„сый УЖздъ воровсые казаки Отеньки, и помфщиковы 'крествя- 
‚не пристали къ тому воровству, и взяли ‘его. 'Савемя, ‘и зятя 
‚ето 9едора, и брата Трофима. ‘А пришли тБ воровсые ‘каза- 
„ки въ Ломовсый уфздь съ Наровчатскаго городища, а того де 
„Наровчатекаго городища ‘жильцы тородь свой казакамъ сдали 
‚и приказнато человЪка съ сыномъ его, ограбя до нага, поса- 
›дили въ тюрьму. А изъ Ломова ‘онъ.Сазвелй  прибъжаль въ 


„Керенскъ и Керенске де жильцы ожидають ‘ихъ воровъ къ се-. 


›бЪ скоро. А идя, они воровсые казаки ‘по’ ъ р ее 
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„мфщиковъ, а’ черныхь людей: не рубятъ ‘и не. грабять. Въ Ке- 

„ренскомъ же уЪзд$ въ деревн$ Тимашов»: тЪ воры трехъ’ по- 

„мщиковъ убили и церковь Божю ограбили, и дворы ихъ со- 

„жгли. А изъ Нижняго города Ломова прибфжаль въ дер. Ра- 

„кову, Шацкаго у. въ одной рубашкЪ воевода Ломовсый Андрей 

„Пекинъ, а’ сказаль де ояъ, что убЪжаль оть’ воровъ“. (Изд. 
Тамб, арх. коммис. стр. 18). 

Желая подфйствовать сильнфе на простой народъ воровсве люди 
распространяли молву, что они пришли. возстановить на царство царе- 
вича Алексвя и батюшку патр1арха Никона. Царевичу Алек. воры 
заставляли и, кресть цфловать. 

„Приелана де’къ тВмъ воровскимъ казакамъ грамота, показы- 
›ваеть крест. Савелй, отъ Стеньки, чтобъ де. черные люди кресть 
„цфловали. батюшк® царевичу Алексвю Алексъевичу и батюшкЪ 
‚нашему, & называють де они воры батюшкой палр1арха Никона“. 
Изд. Ар. Тамб. Ком. стр. 18-я. 

У Изь показан крестьянина” Савки 9едорова видно, что шайка 
пришла. въ Ломовъ изъ Пензы; изъ показашй Савемя НевЪжина ока- 
зывается, что’ воры’ пришли съ Наровчатскаго городища въ Ломовъ. 
Противор$е это можно примирить тЬмъ случаемъ, что шайка Мишки 
Харитонова, идя изъ Саранска на’ Пензу, у г. Инсара, откуда идеть 
дорога, на Наровчать, раздфлилась: одна часть ея во главЪ съ Хари- 
тоновымь пошла къ ПензЪ, а другая къ Наровчату, чтобы скорфе 
овладфть всфми кр®постями Пенз. губ. ВФроятно, воры имфли свфд$- 
я, что ихъ ждуть въ Наровчалф. ДЪйствительно, какъ увидимъ, 
Наровчать не оказаль никокато сопротивлен1я ворамъ. „Жильцы г. 
Наровчата воровскимъ казакамъ городъ сдали“. Подъ г. Шацкомъ, гдз 
Мишка Харитоновъ соединяль всЪ свои силы, мы видимъ двухъ другихъ 
атамановъ— коего. Чирка и Шилова. Воевода Керенска писаль-- 

„что 6му оть многихъ людей учинилось, . что, воровсве казаки 
„въ Инзары ходили на. Пензу и на ПензВ де, Государь, воеводу 
„Лачинова убили, а, въ город» ЛомовЪ градсве люди воеводу въ 
„тюрьму посадили, и кь воровскимъ казакамъ посылали, и воров- 
„све де казаки, Государь, изъ Наровчатскато острогу, а иные 

` де съ Пензы пришаи“. (Донесеше Хитрово. царю отъ октября 10“). 

(Тамб. Ар. Ком.). 

Изъ грамоть-воеводь видно, что: болфе вс$хъ отличался звЪретвомъ 
и убйствами людей’ атаманъ Чирокъ. Керенсый мордвинъ, отвозив- 
ий, жену Безобразова въ Москву, ва допросЪ показалъ: 

;что ходить съ воровскими- казаками крестьянинъ Кадомскаго 
›У. Жуковъ, прозвище ему Чирокь, и тоть де Чирокъ мноме 
„пом щиковы домы разорялъ и нын%. на бою быль“ (подъ Шац- 
кимъ). Изд. Тамб. Ар. В. стр. 34. | ы 


Впрочемъ и Мишка Харитоновъ злодЪйствовалъ по оне губер- 
ни не меньше. 

Находясь въ Нижнемъь Ломовз Мишка Харитоновъ, да и Ломов- 
ске жители посылали въ Саратовъ провфдывать о судьбЪ своего 
батюшки Степана ТимофЪфевича и звали его къ себЪ на помощь; но 
посланные — Митрошка Бобровниковь и Мишка Сурихинтъ, воротив- 
шись изъ подъ Саратова, сказали, что батюшку тамъ не видали, „а 
что онъ-де будеть по веснЪ“— на что Ломовцы отозвались, что „если-де 
онъ весною придетъ, они-де Ломовцы ва помочь ему готовы“. (Изд: 
Рус. Бес. 1857 стр. 138). 

Но не долго воровск!е Донсве казаки гуляли по Пензенской губер-_ 
ни. Сь двухъ сторонъ надвигались на нихъ войска, достаточно силь- 
ныя, чтобъ вступить въ бой съ ворами. Оть Алатыря но Саранской 
черт шель князь Юрй _Барятинсвйй; изь Арзамаса другой воевода 
Долгорук!й,—которые и расправлялись съ пла, какъ требовали 
того времени законы и обычаи. 

Разбивши Стеньку Разина подъ Симбирскомъ, князь Юр Баря- 
тинсый пошель усмирять Корсунеюй уЪздь, оттуда перешелъь въ 
Алаторсюй, гдВ имль жестомя схватки съ воровскими людьми, и 
разбилъ ихъ на голову. 

Оть 5 ноября Барятинсвй доносиль Царю, что воровсвые казаки 
изъ Алатыря, Корсуня, Арзамаса, Саранска, соединясь съ Саратов- 
скими и Самарскими ворами тысячь въ пятнадцать, стоять на рфчкЪ 
Кандаратк®. Барятинск!й вышелъь противъ нихъ и разбиль ихъ на 
толову. 11-ть пушекъ, 24 знамя достались побЪдителю, з)врои было 
пролито столько „какъ оть дождя большйя рЪФки протекли“. 

Посл этого боя Барятинсый остановился около большаго села 
Паромзина, гдя стали являться къ нему съ повинной окрестныхъ 
сель жители. Барятинскй приводиль ихъ къ присяг%, & но и 
татаръ къ шерти, по. ихъ вЪрЪ. э 

23-го ноября БарятинскйЙ стоялъ въ АлатырЪ; здЪсь онъ укр$пилъ 
городъ. Сюда же опять стали являться къ нему окрествыхъ сель 
жители съ повинной, которыхь онъ и приводиль къ присяг®. 

Но здЪсь, около Алатыря Барятинскому довелось выдержаль новый 
жесток бой съ воровскими шайками. Воровсые атаманы, декабря 
въ 7 день, Мурза Калко, да Алешка Савельевъ, да Петрушка Леонтьевъ 


° и др., собравшись у села Тургенева, и построивъ обозы, вступили 


въ бой съ Царскими войсками. Но Барятинсый снова разбилъ шайку 
на-голову, причемъ захватилъ 11 знаменъ, пушку мВдвую, но боль- 
шая часть воровъ, конечно, разбЪжалась по л5самъ. А потому Баря-_ 
в. послЪ этого боя доносиль Царю: 
‚а каторые воры съ боевъ бЪжали, тЪ нынф собираются къ 
„Саранску, и собралось ихъ тамъ много“. (Изд. Тамб. Ар. Ком.). 


> ЗИ 


при содЪйств1и: полковниковь Зубоваи Зыково;—напали!: на. воровъ 
и во. многихъ схваткахъ разбили ‘ихъ на-голову. Матежники' разбЪ- 
жались по лзеамъ и стали’ строить тамъ засЪки, чтобъ’ остановить, 
дк войско. Но ничто не помогло имъ. 

3-го’ Декабря Князь. Юр Долгоруюмй быть въ моя Слобохь: 
Вс жители Красной Слободы, во: глав со священниками и’ мона- 
хами Спасской пустыни и всякихъ чиновъ люди; съ крестами и ико- 
нами встрЪтили: насъ и‘ били челомъ со’ слезами 

„чтобъ ты ихъ, Государь, пожаловаль, и `оть. ава 

„воровъ: оборонияъ. И. по твоему. Великаго Государя ‘указу. мы 

„ихъ твоею; милостйо' обнадежили, и велфли ихъ привести къ 

‚присяг%, русскихъ, а мордвовъь къ шерти, чтобъ имъ служить 

„тебЪ Великому Государю, и' къ воровству. не приетаваль“ (Изд: 

Р. Бес. стр. 110). 

Туть же Краснослободцы привели 56-ть человЪкъ пущихъ. воровъ, 
которые вмфстЪ съ Донскими казаками разоряли Красную Слободу; 
которыхъ князь вел5ль повЪъсить. 

Красная слобода того времени’ была Царскимь имфвемъ, откуда 
къ Царскому столу доставлялись—-медъ, вина, настойки. Туть же 
быль Царсый' конюшенный дворъ для коней. Князь, поставивъ Вое- 
водою въ Кр. Слоб. полковника Воронина, велфль ему вее Царское 
добро яереписаль. (стр. 113). 

Изь Красной Слободы Князь Юр Долгоруюмй послалъ войско оъ 
княземь Конст. Щербатовымъ, къ Наровчату и Троицку. У Троиц- 
каго острога собралась большая шайка воровъ съ атаманомъь Васкою 
оне о ОИ ит нева такъ 

ыли самонадфянны, что, не дожидаясь нападеня, вышли’ сами на 
встрЪчу Царскому войску, но были разбиты на-голову 12 декабря и 
разбЪжалиеь. Усмиривъ Троицкъ, Наровчать, князь Щербатовъ по- 


елъ. на Ломовъ. 
Эд 14-го декабря, князь Щербатовъ заняль безъ боя Н.-Ломовъ. “Ло- 


мовцы, завидя Царсвя войска, вышли къ вимъ на встрфчу еъ. дз 
стами и иконами и подали ч@лобитную. 

17-го декабря князь послаль ратныхъ людей къ. Верянему ‚в 
И Верхне-Ломовцы встрфтили ихъ съ крестами и иковами: Князь 
распорядился привести всЪхь жителей къ присягЪ. И того же дня. 
градске люди В.-Ломова привели’ къ нему пущихь воровъ и мятеж- 
никовъ, и ТЪ воры въ распрос$ подь пыткой винились, и онь ве- 


’ лВаъ ихъ повфеить. (Изд. Рус. Бес. стр. 130-я). 


Изъ Нижняго Ломова князь Щербатовъ послаль ратныхъ людей на 
Пензу. И декабря 23 дня ратные нюди съ Шензы воротились и ска- 
зали князю, что Пензенцы встрЪтили ихъ съ иконами и крестами и _ 
били челомь, чтобъ ты! ихъ, Государь, помиловаль „И твои, Государв, 
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усльшавъ шляхецые жестове напуски“. Посл н®еколькихъ схвалокъ , 
съ Царскими войсками, Керенцы, побросавъ оружие, вышли на вст$чу 
полковнику Швыйковскому и Воеводф Я. Хитрово: 
„Й какъ я шель къ Керенску, пишеть воевода Хитрово, и 
„Керенска, Государь, всякихъь чиновъ люди, слышавъ про жесто- 
‚ке шляхецке напуски, ужаснулись большею ужастью“. (Изд. 
Рус. Бес. стр. 133). 

Воевода Я. Хитрово принялъ челобитную отъ Керенцевъ и привель 
ихъ всфхъ къ присяг$; пущихъ воровь пыталь и казниль смертью. 
Керенскимъ воеводою, вм сто убитаго Безобразова, поставленъ Ди- 
митрай Самойновъ, 


Такимъ образомъ, к Е концу д декабря 1670 года бунть въ Пенз. 
| губерни быль уничтожен; главныя шайки были всЪф разбиты, а мелкя, 
если гдВ и собирались, то—тотчасъ же, при приближен Царскихь 
|войскъ, разбфтались по лёсамъ. Пущихъ воровтъ, т. е. самыхъ глав- 
| ныхъ бунтовщиковъ жители сами стали ловить и приводить къ воево- 
| дамъ для расправы. А расправа тогда была коротка: или на колъ 
посадить, или повЪсить 

Изъ всфхъ Пензенскихъ городовъ, Керенцы и Ломовцы особенно 

заявили себя приверженностью къ СтенькЪ Разину, и буйствомъ. 
Они мало того, что воеводъ своихъ убили, пограбили служилыхъ, 
приказныхъ людей, —ходили еще съ ворами воевать подъ Шацкъ, 
Троицкъ, Наровчалъ, забрали съ собою пушки, зелье. Ломовцы по- 
сылали оть себя людей къ Стеньк® въ Саратовъ и звали его къ себЪ, 
обфщаясь во всемъ ему помогать. (Показане Максимки атамана). 
Краснослободцы, напротивъ, оказали непослушан!е воровскимъ каза- 
камъ. Такъ, когда Мишка Харитоновъ, стоя въ селф Конобфев%, 
приходилъ къ нимь за помощью , они отказали. Воръ Илюшка, на 
допрос у князя Хитрово, показалъ: 


‚изъ деревни Зарубкины атаманъ Мишка Хоритоновъ Фздилъ 
„де къ Красной слобод просить себЪ людей, и въ Красной де 
„слободВ людей ему не дали. А Красная де слобода нын% не 
„въ осадф, воровевихь людей подъ ней нЪть. Краснослободцы де 
„берегутся отъ воровъ“. (Изд. Тамб. Арх. Ком. стр. 163). 


Но если въ городахъ находилась еще какая-нибудь горсть людей, 
которая заявляла свою вфрность Царю, то уфзды ихъ положительно 
вс$ бунтовали и братались съ ворами. Оно и понятно. Тутъ не было 
ни воеводъ, ни приказныхь людей, которые напоминали бы имъ о 
присяг$ Царю. Мордва, Мещера, Татары, какъ не привыкиие къ 
Русской власти, рады были бунту Разина. Имъ всегда была не по 
душ Царская власть, державшая ихъ въ покорности себ, и ка- 
равшая ихъ за самовольство и буйство. 
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Но какъ скоро ‘и’ легко вс жители. Пенз. губ. увлеклись бунтомъь 
Разина, также скоро они его’и бросили. 

Пока ходили съ ними Донсые казаки, въ родЪ атамана Мишки 
Харитонова,— жители воевали съ ними, помогали имъЪ; но когда ата- 
маны были разбиты, — Ломовцы, Пензенцы, Инсарцы сиз шили. домой, 
къ своимъ. При проходь Царскихь войскъ—всЪ жители  спфшили 
на встрфчу и подавали челобитную, прося помиловавя. Въ ‹челобит- 
ныхъ жители, большею частно, оправдывали свои поступки неволею 
„что они-де убоялись угрозъ воровъ; ихъ разореня;— пошли еъ пими 
на войну. Мы приведемъ здЪсь цъликомъ челобитную  Верхне-Ломов- 
цевъ, поданную ими князю Щербатову. Такого же’, содержан!я: чело- 
битныя поступали и отъ другихъ городовъ. мн 

- „Царю и Великому князю Алексею Михаиловичу всея Вели- 
„я и Малыя и Б$лыя Росси Самодержцу бъють челомъ винныя 
„холопи твои Верхняго города Ломова ковныя казаки и пфиия 
„стрфльцы, и пушкари и засфчныя сторожи; и сторожевыя и 

‚ этолвовыя казаки, Руссв!я люди, Мордва; Татарове везмъ го- 

„родомъ; и у$здомъ: въ нынфшнемъ, Государь, 1679г. Октября 
‚2 дня къ Верхнему городу Ломову прЁхали Донсве. казаки: 

„„Михайла Харитоновъ, да Павель Яковлевъ, да эбауль Галакт!- 
„онъ Захарьевъ, да Саратовцы: (Сенька Винокуровъ, Гаврилка 
„Арефьевъ, Федька Чура съ Донскими казаки съ Саратовскими 
„и Черкасами и Сарансвя и Инсарсвя черты людьми, Нензен- 
„скими и иныхъ многихъ городовъ со многими людьми, да Ниж- 
эняго торода Ломова казаки  Васка Нехорошевъ, Тишка  Пете-: 
„линъ, Федька Бфликъ, Ивашка Емельяновъ съ товарищи-—боль- 
„шимъ собранемъ; и Воевода Игнат Карсаковъ выслалъ насъ 
„во$хъ противъ нихъ съ оруж!емъ.... и мы холопи твои учили 
‘уимъ говорить: „для чего они къ намъ пришли“? а они де намъ 
‚ „товорили—пр!хали-де мы къ вамъ отъ Балюшки своего Слте- 
’ эфана ТимофЪевича и оть всего его войска для обереган!я. И 

‘умы холопи твои отъ о Верхняго Ломова имъ отказали, а они, 

„слышавъ ТВ отказныя слова, послали въ Нижнй Ломовъ по 

»большой снарядъ, и по многихъ казаковъ и говорили намъ— 

„буде де учинитесь батюшк$ нашему и всему его войскому силь- 

„ны; и мы де веБхъ васъ побъемъ дворы вызжемъ, жень де ва- 
„яшихь и ‘дётей порубимъ, дворы разоримъ безъ остатка“. И мы 
‚ эхолопи твои; убоясь ихъ’ большаго собраня,—боемъ съ шими. 
‚ не бились, потому—-наеъ въ Верхнемъ город было малолюдно. 

„Й они првхавъ къ намь въ Верхний 'Ломовъ и пришедь въ 
‚„Соборную. церковь, въ самую литургю, Воеводф Игнатио Карса- 
‚ эвову и намъ говорили: лестными словами, что: де присланы отъ’ 

„батюшки Отепана‘ Тимоффевича для обереганья „и вышедъ изъ 
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„Соборной церкви, учинили свой казачй кругъ, Воеводскай домъ 
„и животы разграбили, и для всякаго ужаса и боязни —Верх- 
„няго города Ломова Ильинскаго попа @едора Семенова сруби- 
„ли, и иныя наши домы пограбили, и въ твоемъ Государевом» 
„амбарь грамоты и всявя дЪла изодрали, Воеводу Игналя Кар- 
‚сакова взяли съ собой въ Нижнйй Ломовъ и посадили въ тюрму, 
‚и мы холопи твои объ воеводё  КарсаковВ били имъ. челомъ, 
„чтобъ они его изъ тюрмы освободили; и они его воеводу изъ, 
„тюрмы ‘выпустили, октября въ 4-й день, Донсюе казаки, да Са- 
„ратовцы прислали къ намъь изъ Нижняго своихъ казаковъ, и тв 
„казаки воеводу Карсакова срубили. И послВ того тЪ казаки 
„имали насъ неволею ‘съ собою въ Шацьй ‘уфздь и въ. село 
„Троицкое, уграживая вамъ всякою ‘смертною казнью ‘и’ разоре- 
емъ, ‘и мы холопи твои, убоясь Донскихъ казаковъ,—вВъ 
Шацкй убздь и въ село Троицко-Острогъ ходили боемъ; и въ 
„Троицкомъ острог мы холопи твои, убоясь тебя Великаго Го- 
„сударя и твоего ‘указу, отошли съ боя въ Верхнй Ломовъ, а 
„твою Государеву казну, зелье, ‘свинецъ и три пушки отбили у 
„насъ ва дорог твои Государевы служилые люди въ Наровчат- 
„екомь Городищф; и въ томъ мы холопи› твои тебф’ Великому 
„Государю виновны, что убоясь тфхъ Донскихъ казаковъ ходили 
‚въ Шацый уфздьи въ село Троицко-Острогъ.’ Милосердый Го- 
„сударь, Царь и Велиый Князь Алексфй Михайловичь, пожалуй 
„насъ винныхъ холопей твоихъ, вели Государь’ челобитье’ наше 
‚принять, а за вину нашу намъ ‘холопемъ твоимъ;‘что укажешь. 
„Царь; Государь смилуйся!“ ‘Слфдують рукоприкладства. . 
Издан. Рус: Бес: 1857 т. ‘стр: 127.090" у МИ 
Жители Верхняго’ Ломова, какъ ‘видно, объясняли свое ‘хождене 
на бой съ Царскими войсками неволею; страхомъ  предъ’ угрозами 
казаковъ. Точно также объясняли свое’ хождене ‘съ ворами и _Пен- 
зенцы и Керенцы: Но такое оправдан!е, конечно, не’ заслуживаетъ 
викакой вЪры. Казаковъ Донскихъ пришло въ Пенз. губ. очень ма- 
ло: Такъ напр. съ Мишкой Харитоновымъ подъ’ Цензу ихъ пришло 
около ста человфкъ,—что могли они подфлать. съ жителями Пензы, 
подъ защитою сильной кр$пости? “7 ЭТННМРУ № 
Не страхъ предъ казаками, а сочувств!е къ нимъ, особенно. со- 
чувстве къ батюшкз Степану ТимофЪевичу заставляло Пензенцевъ, 
Ломовцевъ, Керенцевъ передаваться ‘на сторону воровскихъ казаковъ. 
Они рады были ихъ приходу; они вполнф вфрили, что батюшка Сте- 
панъ ТимофЪевичь уничтожить всфхъ бояръ, и дасть волю’ народу. 
Воть что и влекло ‘ихъ къ нему и къ Донскимъ казакамъ, дЪйство- 
вавшимъ оть его имени.РВоевода Я: Хитрово посылаль` изъ Тамбова 
въ Керенскъ ротмистра Семена Тоболенска, и ‘съ'нимъ ‘казаковъ и 


р 


| ОПИСАНИЕ ДРЕВНОСТЕИ, 
БАХОДИМЫХЪ ВЪ КРАСНОСЛОБОДСКОМЪ КРАЗ. 


Въ пяти верстахь отъ города Краснослободска (Пенз. губ.), ва 
сЪверо-востокъ, при рЪкахъ МокшЪ и Сивини, между топями и 60- 
лотами, на вЪсколькихъь возвышенных холмахъ, оканчивающихся 
крутыми обрывами, достигающими въ высоту до 10 саж., на про- 
страпств$ 450 дес., тянется лЪсъ, такъ называемый „МЪщансый 
лфеъ“. По разсказамъь старожиловъ г. Краснослободска, лётъ сто 
тому назадь лсъ этоть былъ дремучимъ-непроходимымъ, доказатель- 
ствомъ чего служать громаднЪйние залежи чернаго дуба въ выше- 
поименованныхъ р%кахъ; по случаю множества озеръ, топей и 6бо- 
лотъ доступъ къ сохранившемуся и до настоящаго времени на хол- 
махь лЪсу сопряженъ съ большими трудностями. Въ центр® выше- 
упомянутаго леса находится древнее кладбище, занимающее про- 
странетво съ версту длины и`съ полверсты ширину; площадь клад- 
бища иметь множество первобытныхь насыпей почти вровень съ 
почвой, покрытыхъ молодымъ лВсомъ (лВсъ былъ н%®сколько разъ ру- 
бимъ и выросталь опять). Вскрыте н%сколькихъ насыпей оказало: 
1) тоный растительный слой, гдЪ простираются корви деревьевъ; 
2) слой песку; 3) слой угля отъ большихъ деревьевь, представляю- 
Пий собою сгор$вшую рощу; 4) слой красноватаго глинистаго песку 
и подъ нимъ культурный слой песку съ золой и углемъ, до 2'/, ар. 
толщины, и наконець, кости людей. НЪкоторые скелеты пайдены въ 
сидячемъ, а друме—въ лежачемъ положен!и и обращены въ разныя 
стороны. КромЪ цфлыхъ скелетовъ найдены были одни черепа головъ: 
°мужскихъ, женскихъ и дётскихь. Кладбище по виду представляетъ 
типъ древнфйшаго времени, а именно эпохи бронзоваго вфка.”) При 
остовахъ найдены слфдующ!е предметы: кости животныхъ, `сЪкиры, 
копья, ножи желЪзные, но древнёйшихъ формъ, подобныхь формамъ 
бронзовой эпохи, бронзовыя цфпи, прив$ски съ колокол ми, бра- 
слеты, имБющуе по большей части форму простой спира еполнаго 
кольца, украшенные различными комбинацями прямыхъ и кривыхъ 
лиШй, столь характеристичныхь для орнаменташи бронзоваго пер1о- 


*) Вь бронзовомь вЪКЪ погребене было различно: нфкоторые трупы сожигались, а н$которые 
иотребались въ сидячемь и лежачемь положеши. Иногда случалось также, что сожиган!е и погре- 
беше употреблялись одновременно для различныхь частей одного и того же трупа. Такъ напр. 
голова зарывалась, прочее тЪло сожиталось. Иногда, наиротивъ того, голова, руки и ноги сожига- 
лись, туловище погребалось и т. д. (Леббокь Джонъ. До историч. времени). 
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да; далфе-кольца, линейные обручи, серьги, брошки, ожерелья ‘и’ по- 
ясё, съ различными геометрическими ‘орнаментами; образовавшимися 
оть соединеня круглыхъ спиральныхь и зигзагообразныхь лин. 
Потомъ были находимы крупныя и ‘мель каменныя бусы, трубой 
формы войлокъ, кожа, отдфланная различными металлическими пла 
стинками, льняная ткань и различной формы отлиняная посуда, не- 
большаго разм$ра, ‘вся посуда весьма грубой работы, сдфланная 
оть ‚руки, обожжена довольна плохо на открытомъ отн, поэтому 
весьма ломка, крошится оть сырости и въ’ изломЪ выказываеть чер- 
ный цвфть. Вс. вышепоименованные предметы; ‘‘составляющ:е. при- 
надлежность древнихъ костюмовъ, были отосланы нами ‘нфкоторые въ 
Археологичесый Институть, ‘а нзкоторые—на УП Археологическай 
съФздь;, бывиий въ Ярославлф, въ август$ мЪсяцВ минувшаго 1887 
г. ‘) Въ полуверст®. отъ вышеупомянутаго кладбища находится много 
большихь ямъ и кургановъ, величиною” въ 1'/, саж. длины и 91/; ар. 
вышины. Курганы юокопаны небольшими рвами. Но вскрыт курга- 
новъ оказалось; что они пусты, ‘а, по ‘изслфдован!ямъ, въ нЪкоторыхъ 
изъ нихъ былъ найденъ уголь. Можеть быть, курганы и ямы —остал- 
ки жилищь древнихъ обитателей ‘описываемаго лЪса. °). | к 

Судя мо найденным предметамъ, какъ оружю, такъ и одеждь, и 
по характеру кургановъ и ямъ, можно предположить, что ‘они отно- 
сятся къ бронзовому вЪку; можно также предположить, что обитатели 
вышеупомянутаго лфса, ‘были изъ какого нибудь 'Финскато племени °). 
Подтвержден1емь этого служить сосфдняя лЪеная м$Встность, которая 
въ древнее время составляла ‘одинъ кряжь муромскихьъ; саровскихъ 


_и краснослободскихь л$совъ; въ этой сосЪдней м%стности ‘нзкогда 


обитало. Финское племя: Мурома “). КромЪ того; и до настоящаго 
времеви выше. описываемую м5стность въ большинств населяетъ Фин- 
ское, племя Мордва,; любящее селиться при рёкахъ, озерахъ и аБсахъ. 
' Описываемый выше ‘лакъ называемый „Мфщансый лфсъ“ ‘имфеть 
другое народное иазвае „Чудный лВеъ“. ДЪйствительно, местность 
этого лЬса весьма замфчательна по ‘своему прекрасному положенйю. 
Чудный лЬсъ расположенъ ‘на нфсколькихъ возвышенных холмахъ, 
представляющихь изъ себя зигагообразную площадь; съ ‘выступив- 
шими съ трехъ сторонъ полуверстными ‘отрогами, окаячивающимися 


*) (Къ сожальню намъ неудалось быть на с5%3д$ и сдфлать рофератъо’найденныхь предиетахь, 

2) Мномя изъ жилищь бронвоваго вЪка устрачвались или вполн® или на половину подъ землею. 
Выкапывали яму и изъ выброшенной зеили дфлали круглый валъ, покрывая все, вфроятно, древе- 
опыми сучьями. (Лв6бокъ Джонъ. До историч. времени). ‘ р ‚5 

*) Финны жили среди дебрей лёсовъ, окруженныхь рьками, озерами, тонями и болотами. (Исто- 
1я Соловьева.) Финны знакомы были съ горнымъ промысломъ, умфли силавливать бронзу. (графъ 
заровъ). Финвы лФлились на дв ‘отрасли; на западныхь.и восточеыхь и ©ь ‘незапанятныхт врё- 


. менъ населяли пространство отъ р. Оки до Ледовитаго Океана. (Европеусъ. Первобытные обитатели 


вроцы. 


4) Раск. трафа Уварова. — в. МотовР чБотзосаив ВВ 
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крутыми обрывами ‘(до 10’ саж. высот.), залитыми водою, и съ одной 
только стороны эти холмы ‘прилегають къ ровной м%етности. Это м®сто 
лЪть сто тому назадъ заливалосе водой, тогда лЪеъ этоть представ 
ляль изъ себя какъ бы волшебный островъ и вм®сть быль природ- 
ною кр»постью, служившей хорошимъ” уб$жищемъ оть враговъ для 
обитателей невфдомаго острова. Еели смотрЪть съ одной стороны вы- 
шеупомянутаго острова’ ‘на окружающее пространство, то зрителю 
представляется очаровательная картина: предълнимъ’ на нфсколько де- 
сятковъ ‘версть растилается великол5нная равнина; посреди‘ея плавно 
изливается многоводная рфка Мокша; равнина съ трехъ сторонъ ок- 
ружена горами, и все это пространетво силошь ‘покрыто ‘было ‘не- 
проходимымъ л6сомъ, въ дебряхъ котораго было много озеръ; ‘`боло- 
ть и топей; по другую сторону“ острова таже самая ‘картина. Шо 
истин$ можно сказать: чудный быль тотъ лЪсъ и чудные его обитатели. 

По разсказамъ м$Ъетныхъ старожиловъ г. Краснослободска, есть 
еще н$5еколько древнихъь кладбищъ, кромЪ  вышеописываемаго, такъ 
напр., въ 3 верст. отъ города по направленю на’ Юго-Востокъ, при 
деревн$ ЗубаревЪ, находится древнее кладбище. Здфсь разъ крестья- 


нинЪ, копая для себя погребъ, налшелъь ’скелетъ, обвитый бронзовой. 


проволокой, и при немъ торшокъ грубой формы. Въ 20 верст. отъ 


гор. по направлено на с$веро-востокъ, при сел Никольскомъ, тоже | 


есть древнее кладбище, тд случайно, по обвалВ насыпи, найдена 
бронзовая шейная гривна. Въ 7 верстахъ оть города, въ деревн® 
Новомъ Зубарев», крестьянинъ, обработывая у себя огородъ, нашелъ 
золотой прутокъ съ небольшимъ шарикомъ ‘на концз. Прутокъ кре- 
стьянинъ продаль за мЪдный мЪстному серебряку за 1 руб.; а тотъ 
выручиль за него 100 руб. Въ 15 верстахъ оть г. по напр. на 
юго-западъ, недалеко оть села Ефаева;, есть’ большой насыпной кур- 
ганъ. Курганъ этоть, лЪть 15 тому назадъ, съ одной стороны обва- 
лился и обваль быль усмотр%нъь крестьяниномъ, который въ ‘обваль 
нашелъ скелеть лошади и всадника и при всадник$ золотой широ- 
кй браслеть. Браслеть крестьянинъ продалъ, ‘считая ‘его’ м®днымъ, 
за 1'/, руб: заззжему золотыхъ дфль мастеру нфмцу, ‘а тоть бра- 
слетъь этоть перепродаль за 100 руб. Въ 12 верстахь оть’ города, 
по направлению къ сфверо-востоку, при сел Кангушахъ, на ровной 
мЪстности стоить большой курганъ, но этоть курганъ не ислЪдованъ. 
По предан!ю здЪсь была ставка Батыя, и становище Саровскаго раз- 
бойника Саръ-Клыча. Кром всего вышеописываемаго есть еще древ- 
нЪйшее доисторическое кладбище въ 80 верст. отъь города, недалеко 
оть слободы Новоямской, гдЪ находимы были каменные пики и то- 
поры. Во многихъ. мёстахъ Краснослободскаго у$зда находять много 


костей: мамонта, пещернаго медв$дя и гигантскаго олепя. Находять. 


также много окаменфлостей: частей животныхь и растевй. КромЪ 


БОГРА<х<«Ты 


| (Собралъ. и дополнилъ А. ©. Селивановь): 


'ПРЕДИСЛОВТЕ, 

Въ засЪдани Пензенскаго Губернскаго! Статистическаго. Комитета 
8 Мая было принято наше ‘предложен!е © включени ^ въ памятныя 
книжки 0собаго. отдФла „Зам чательные уроженцы и д%ятели Пензен- 
ской губернши“. Приступая къ составлено: этого‘ отдфля) намъ прии- 
лось вотрЪтить большя ‘затруднешя. Прежде всего не было матерталовъ 
и ихь было. очень трудно розыскиваль. Въ этомъ отношени большую 
помощь намъ оказалъ глубокоуважаемый Директоръ публичной библю- 
теки А. 9. Бычковъ, разрВшивъ заниматься ‘въ отдфленяхъ библоте- 
ки, Пересмотр®вь много книгъ, календарей, б1ографическихь слова- 
рей и т. д, мы на первый разъ могли составить’ б1ютрафи только 
22 лиць, предполагая въ слфдующихъ книжкахь помЪстить. б1огра- 
Фи и остальных ‹замфчалельныхь. земляковъ. Мы обращаемся съ 
просьбою ко всфмъ лицамъ; имёющимь у себя свфдЪня объ этихъ 
лицахъ, сообщить ихъ намъ черезъ Пензенсвй Губернекй  Статисти- 


чесый, Комитеть. Только при помощи другихь лицъ, б1ограф1и могуть 


быть полны. Въ слёдующихь книжкахъ мы можемъ помфстить и до- 
полнен!я къ бюграфямъ тЪхъ лицъ, которыя будуть ‘напечатаны въ 
этой книжк$. Составлен!е б1ограф1и дЪло не одного лица. Необходи- 
мо, чтобы вс люди, знавлие этихъ людей, сообщили ‘о‘нихъ свой вос- 
поминан!я. Только тогда б1ографи будуть. полны. Въ ' настоящей 
книжкВ помфщены краткая б1ографическля свфдфнйя 0 слфдующихъ 
лицахъ: П..Н. Арапов$, А. и Н. Ник. Бекетовыхъ, 0. И. Буслаев, 
В. Я. Булыгин®, М. А. Викторовой, Ф. Ф. ВигелЪ, П. П. Гвоздевф, 
Н; А. Демчинскомт; М. Н. Загоскин%, В. А. Инсарскомъ, В. 0. 
Ключевекомъ, Ц. Т. Морозов%, Н. П. ОгаревЪ, В. П. ОрловЪ, В. М. 
и Д. М. Перевощиковыхъ, М. Н. Струйской, А. С. Размадзе; Н. С. 
'Таганцевз, А. А. Татаринов%, Н. Н. Хлбников$ и 6. И. Чумаков%. 
Въ каждой б1ографи указаны источники, откуда взяты б1ографиче- 
свя свЪдЪшя и указаны важнЪфйция сочинен1я, которыя были написа- 
ны ученымъ или писателемъ. Автоб1ографя А. С. Размадзе достав- 
лена комитету черезь посредство Х. П. Ваага. Остальныя б1ографли 
составлены нами и только списокь трудовъ 0. И. Буслаева состав- 
ленъ по нашей просьб Д. П. Лебедевымъ. Въ слБдующихь книж- 


— 894 — 


кахъ мы предполагаемъ помЪфстить б1огра{1и академика д В. Мака- 
рова, знатока духовной музыки Потулова, сенаторовь Н. Н. Мясо- 
и. и Д. А. Калмыкова, профессоровъ высшихъ учебныхъ заведений: 

. Г. Троицкаго, Н. Ф. Филатова, Голубева; Д. и И. Н. Львовыхъ, 


/ у 7/74 = [ормидонтонтова, Н. ИП. Загоскина, Курганова, П. П. Гвоздева, 


[772271779 


ГВ. Гусева, А. С; Архангельекаго, ‘Н.И. Студенскаго, га Кл®- 
а педагогич. писателей В. Г. Зимницкаго и 0. М. Керенскаго, 
поэта Н. Е. Струйскато, В. Селиванова, М. М. Попова, А. Е. 
Надеждина, М. К. Каблуковой, ‚тен: Д. Г: Колокольцова и лицъ, по- 
трудившихъ надъ изученемъ Пензенской. губернши, полковника Сталя, 
М.. С. №Юевскаго: (составителя ‘книжки за 1864 годъ) (НАМ: Нвн- 
телфевскаго; Аг'0. Декатова, А. Ц.’ Горизонтова, НВ. Прозина, В. 
П. ТГербунова, Г. ППетерсона, И: `В; Сабурова; ‘протл 9.1. 'Оетро- 
видова и 1; П. Бурлуцкато, св; БЪляева; св’ А; И. Масловскаголи 
многихь  другихъ. Конечно, ‘этоть. ‘списокъ ‘далеко’ неполонъ. Мы про- 
симъ веъхъ лицъ; знавшихь этихь‘ писателей и имфющихь у себя 
матерталы ‘для ихъ б1юграфли, ^ сообщить ихь намъ черезь” Губери: 
свй Статистический › Комитетъ. Вс ‘эти малерлалы ’ ‘будуть возвра- 
щены, съ ‘благодарностью доставившимъ ‘ихъ: Б1ографи знаменитых 
Пензяковъ В. Г. Бёлинскаго, М: “Ю. Лермонтова и А; ПШ: Полежае- 
ва ‘нами’ не помфщены,” ‘такъ’ какъ’‘ихъ ‘вс® о знаютьи Бюграфя 
В. Г. Блинекаго въ (2-хъ томахъ; ваписана’ нашим’ ‘изв стнымъ 
ученымъ А. `Н. Ныпинымь: Бюграфя“ М.” Ю:`. Лермонтова и АИ. 
Полежаева (послВдня въ Ж. Чантеояъ’ Литературы.’ Февраль ‘этого 
года); составлены извЪстнымъ библюграфомъь ‘Ш. А; Ефремовымь. 
Много ‘новыхь. малер?аловъ для бюграфли М. Ю. Лермонтова ©00б- 
щены въ’ стальяхъ . профессора Пл ’А: Висковатова. Особенно ‘много 
матерлаловъ ему сообщилъ почтенный В. Х. Хохряковъ и нЪкоторыя 
еэЪдЬная сестра друга’ Лермонтова (С. А: Раевскаго) А; А. ‘Солов- 
цова. Н.В. Прозинь ‘ напечаталь въ’ „Шенз.’ Губ. ВЪд:“, статью оо с. 
›Гарханахъ“ Чембарскато уфзда; гдз покоится! прахъ М. Ю. Лермон- 
това: Считаю ‘долгомъ’ принести искренную признательность слВдую- 
щимъ лицамъ, оказавшимъ намъ содЪйстве при составлен б1огра- 
фай: глубокоуважаемому 'А..0. Бычкову, бибяотекарю публичной: биб- 
мотеки В. Ш: Ламбину; завфдывающему, рукописнымъ .отдфломъ Ру- 
мянцевекаго к, № : ими Е. 8. 0: 8 и Н.П. е 
терсону. _ ы } а 484 Е. 

-9Рнфе 10 ытнев ито НяыноотУн анёайяу 14. Селиватово. 


=ЗУКИБ! ваЧотоя ‚втязНнРоэ внийфнава м8: на: 
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Ватель, или потомокъ великаго человфка, вод. въ 1 д. Скриба и 
Мазера, съ фран. М. 1827. 

Польдеръ, Амстердамсвый Палачь, романтическая мелодрама ‘въ 
3 д, Пиксерскура и Дюканока, съ фран. М. 1829: 9 

Репетищя на станщии... анекдотичесый ‘водевиль, представ,  зъЪ 
1827 г., 29 окт.въ ‚с. Рожествен® (у кн. Д» В. Голицына) М. 1845, 

Драматическй альбомъ. М. 1850. Съ 18 портретами (Сборникъ 
б1ографИ и сталей о театрЪз, изданный имъ съ художникомъ. Рап- 
польдомъ), Лизанька (актриса Сандунова), комещя. П. 1858 т. 6ъ 
портретомъ. | 39 а 

Лфтопись Русскаго театра. П. 1862 г., съ портретомь . Екатери- 
ны Пи Арапова (изданъ посл его смерти). ›. ва 5 


Бенетовъ Андрей Николаевичь *), 


Онъ прошелъ черезъ разныя испытав!я жизни и, подобно многимъ 
людямъ, не скоро попаль ва настоящую дорогу. Уроженець Пензен- 
ской губерн!и (род. въ 1895 г.). Первоначальное образованле получиль 
въ 1-й Петербургской гимнази, по окончанш курса въ которой всту- 
пиль (въ 1842 г.) вь Петербургсьй Университеть на факульлеть 
Восточной Словесности; изъ И курса перешелъ въ военную службу, 
въ которой оставался два года, а затЪмь вышель въ отставку, и 
переселился въ Казань, гдЪ, прослушавъ 3-лётий. университетский 
куреь по разряду Естественныхь Наукъ, получиль (въ 1849 г.) сте- 
пень кандидата, и въ слфдующемьъ году узхаль въ Тифлисъ, на мЪсто 
старшаго учителя означенныхь наукъ Въ тамошней гимназми. Въ про- 
должене 5-лЪтняго пребывая за Кавказомь, близко познакомился 
онъ съ флорою окрестностей Тифлиса, и, для изучен!я края въ бота- 
ническомъ отношени, посфщалъ Кахетю, Имерети и Гурлю. Собран- 
ные матер!алы позволили ему обработать и напечатать въ 1853 г., 
въ Петербург, „Очеркъ “Тифлисской Флоры, съ описашемъ ютико- 
выхь ей принадлежащих“, трудь послуживиий диссертащею, по за- 
щищени которой и получиль'онъ, въ томъ-же году; оть Петербург- 
скаго университета, степень магистра Ботаники. Вскорф. затЪмъ онъ 
оставиль Тифлисъ, и поселился въ Москвф, гдЪ, въ продолжеше 
трехь лФть, ир1обрЪталъ средства, для существован!я преимущественно 
литературными трудами, а въ 1858 году, по защищении диссертация 
о морфологическомь соотношев!и листовыхъ частей между. собою и 
со стеблемъ (СПб. 1858), труда, который явился потомъ во француз- 
скомъ. и нфмецкомъ' перевод, удостоенъ быль оть Московскаго’уни- 


*) Пр. В. В. Григорьевь 50-льме Петербургскаго Университета и съ 1869 г. собранныя нами 
свфдЪнИя. НИннРОТОН .ВХ. М Г адавоЕо * 
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верситета, степени’ ‘доктора Естественныхь Наукъ. Въ’ слёдующемь 
году поступиль онъ адъюнктомъ на каоедру Ботаники ‘въ ‘Харьков 
сюй университеть, гдЪ ‘избранъ быль потомъ’ въ экстраординарные 
профессоры, а въ7:1861 г. перешель въ Петербургсвай университеть, 
успЪвъ напечатать между т$мъ: 1) Ботаничесве очерки (М. 1858 г.); 
2) климать Европейской Росси (въ Русскомъь Вфстник% 1858 17 
3) Гармошя въ природ (тамъ-же, за 1859 г.); 4) Мойее заг а 
согитайоп (въ ВаПейп 4ез пабагазвез Ае Мозсоц, за тотъ-же 
годъ); 5) курсъ Медико-хирургической Ботаники, составленный по 
нзмецкому подлиннику’ Маейдена ' (Харьковъ” 1860 г.); 6) Ботаниче- 
свя бесфды Ауерсвальда и Россмеслера, переведенныя въ примфнени 
въ отечественной флорЪ (Си. 1861 г.) и 7) картины растительности 
земнаго шара, составленныя ‘по ‘н$мецкому . подлиннику ' Рудольфа 
(М. 1861 г.). (Григорьевъ ст. 207 и 208): За перюдъ времени“ съ 
1861 по 1869 т. написаль А.Н. цфаый рядь статей и книгъ ‘по 
своей спецальности. Изъ статей обращають внимав!е 1).0 приложе- 
и индуктивнаго’ способа мышлен!я къ преподаванию’ Естественной: 
истор1и въ гимнази (Ж. Мин. Н. Пр. за 1862г.) ‘и’ рядъ популяр= 
ныхъ статей по’ Естествознанио. Его бес$ды „О землЪ и тваряхъ, на 
ней живущих“, выдержало 3 издан!я въ 1864, 1865 и 1866 г. Въ 
1862г. А. Н. ‘издаль для своихъ ‘университетскихь ’ слушалелей 
„Курсъ Ботаники“. Онъ-же перевелъ книги по Естествознаню Густава 
Егера’ „Микроскопичесый м1ръ“, снабдилъ переводъ‘ своими‘ примЪ= 
чанями и А-де-Бара ›0о болфзняхъ картофеля“: ВеЪхъ трудовъ А.Н. 
Бекетова довольно много и мы не имфемъ возможности привести ихъ 
вс$. А. Н. Бекетовъ ’редактироваль записки’ Географич. Общества 
нЪкоторое время издаеть вмфсть съ проф. Н.А: Гоби „Ботаничесвяя | 
записки“ и принимаеть’’ дЪятельное участе въ Обществ%  Еетеетво- 
испытателей, ‘гдз состоитъь предсЪдателемъ. Въ настоящее время ‘кро= 
м службы въ Университет А. Н. Бекетовъ состоить  Секретаремь 
Императорскаго Вольнаго Экономическаго ‘Общества и ПредсЪдате- 
лемъ Педагогическаго Совфта высшихъ ‘женскихь ‘курсовъ. Заслуги 
А. Н. Бекетова для высшихъ женскихъ’ курсовъ очень ветики \^ 
„Онъ много хлопоталъ объ открытш ихъ и ‘его’ хлопоты ‘увфичались 
усиЪхомъ. Не имя возможности, какъ реклоръ” Университета, зани- 
маться курсами; онъ уступиль  м%$сто Предсфдателя, СовЪта, принад- 
лежавшее ‘ему по праву; проф. К. Н. Бестужеву-Рюмину. Нослёдй 
съ честью занималь эту должность до мая 1882 г., когда! по’ 'болфзни 
узхаль заграницу. Его мЪето’заняль А. Н.ои много ‘трудовъ при- 
шлось ему понести для курсовъ. Въ. истори ‘курсовъ имя Ан. Н. зай- 
метъ ‘одно изъ почетныхь мфеть’и курсы можно назваль' съ такимъ- 
же правомъ Бекетовскими, какь они называются теперь Бестужевскими: 
Съ 1877 г. по 1888 го Ан. 'Н. Бекетовъ занималь ' должность‘ рек 
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тора С.-Петербургскато Университета, и пользовался’ любовью; ‘кажъ 
своихъ товарищей, такь и’‘студентовъ.” Но. еловамъоего. тлубоко-ува- 
жаемато: брата академика Н. Н. Бекетова, А. Н. поступиль въ сту- 
денты Восточнаго Факульчета, чтобы имфть возможность отправиться 
на Востокъ и тамъ занималься ботапякою. 'Восточные языки ‘оказа- 
лись для него мало еще и опь о реж на ес зо 
факультеть. ‹ | | 


за 14) { }1 ф ТОРО | { Г { ух 


9 _ Венетовь, мы Нинолаввичь, никдон. умохломён 

р аще ВЪ 1897. Г! ВЪ . Бобзонььвя пеберерах у.о ава Въ 
НетербургЪ ‘и’ поступиль въ тамошний: Университетъ. На’3=й жекурсь 
перешель ‘въ Казанскй Университеть, ‘такъ ‘какъ‘тамъ учился его 
брать Андрей Николаевичъ. По’ окончани ‘курса быль лаборантомъ 
у профессора П.А. Ильенкова: въ. Петербург, а’зат$мъ заняль›ка- 
оедру профессора хим въ Харьковскомъ Университет. Эти кафед- 
ры онь съ честью занималъ боле 30-ти лЪть и 19 Мая 1885 года 
праздновалсея въ ХарьковЪ ‘его 30-ти-лётьй юбилей. У насъ подъ 
руками №№ 131 и ‘132 „Харьков. Губ. ВЪдом.“ ‘за’ 1885 г.у: гдЪ 
описанъ юбилей Н:Н. Бекетова, На этомъ торжествЪ ‘дана оцфика 
дъятельности. ‘почтеннаго Николая Николаевича какъ ‘профессора’ и 
человзка иомы всз свфдЪн1я о юбилеЪз беремъ изъ’ этого описанйя. 
0. ‘научныхь трудахь Н. Н. товорили въ засЪ дани физико-химической 
секции общества опытныхь наукъ при’Харьковскомъ Университет 
19 мая, (которое ‘устроило ‘юбилей. Н. Бекетова) ‘т. предсвда- 
теля проф:оА. Н. Шиамковъ. (почтенный юбиляръ’ состоить преде®да= 
телемъ секщи) иироф. Г. И. Лагермахъ. Мы приведемъ изъ рфчи 
перваго’ слфдующее м$сто: „Путь пройденный вами, дорогой‘ Николай 
Николаевичь, оставилъь за собою св5тлый слёдъ въ наук$, благодаря 
богатству идей, которыя ‘вы постоянно вносили! въ’ вали работы, 'на- 
чиная‘ съ 1858: года, когда появился вашъ’ первый трудъ ;О’ н$ко- 
торыхь новыхъ’случаяхь химическаго: сочетания“ ‘и до вашей по- 
слЪдней ‘работы О’ металлическомъ ‘рубидшм“, сообщенной’ вами въ 
текущемъ 1885 г. Вс валши главные труды‘ представляють послфдо- 
вательное развит1е общей и чрезвычайно =важной’ темы: вы задались 
выяснен1емъ механизма химическихь соединенй ‘и внесли много’ свЪ+ 
та въ эту трудную и зообще‘ мало-доступную область: Вы выставили 
здЪсь нФеколько положен и плодотворность ‘ихъ подтвердили бли- 
стательнымь согласованемъ валнихъ ‘выводовъ ‘съ вами-же и ‚други- 
ми’. наблюденными фактами. Эти положен!я стоять какъ‘направляю- 
щуя вехи; пользуясь ‘ими; вы иногда возводили хим’ иа высоту. де- 


дуктивной науки и ими-же будуть долго’ пользоваться тЪ, которые 


стапуть позже ‘работать ‘на ‘этомь поприщ%. И теперь, ‘посл такой 
долгой работы; ‘вы съ неувядаемою ‘бодростью продолжаете трудиться: 
научная ‘идея съ юношескою евфжестью  живеть въ васъ, продолжа- 
ет’ свфтить` для’ваеъ и’для вашихь товарищей’ по профессии „Намъ 
кажется, что ‚эта характеристика совершенно правильно оцзниваеть 
заслуги Н.Н. для химш. Изъь рфчи проф. Г. И. Лагермаха мы при- 
водимъ только важнЪйпия изъ работь ’Бекетова по хими: 1) „Из 
слфдоване' надъ явлешемъ  вытвсненя однихъ элементовъ: ‘другими“ 
1865 г. За эту замфчалельную работу ’Ник. Ник: получиль - степень 
доктора». 2) Въ журнал „Русскаго Химическаго Общества“ за 1869 
г. напечатано его‘ изслЪ дован1е. ;Объ образован муравейной ‘кисло- 
ты’ при электролизБ двууглекислаго натр1я и описанъизобрётенный 
имъ снарядъ для сгущен!я газовъ“. Не слёдую за’ проф. Г.И: Ла 
гермахомъ въ перечислев!и и оцфнкф трудовъ Н. Н. по хим, ихъ 
слишкомъ много, мы остановимся на работБ „О дфйстви угольнаго 
ангидрида, окиси углерода’ и окиси: ртути на это соединен!е“, за ко- 
торую Бекетовъ получиль отъ нашей Академ Наукъ въ 1881 году 
Ломоносовскую премю. Продолжене этой’ работы, есть изсл®доване 
Н; Н; „О безводной окиси каля’‘и’о’ безводной ‘окиси’ лима“ Въ 
Харьков въ университет» въ ‘продолжене мвогихъ лфтъ. по поне- 
дьльникамъ Ник. Ник. читаль лекции’ для’ публики по’ хим. Эти 
лекщи, популярно-изложенныя всегда привлекали‘ много’ народа. Ник. 
Ник: пользовался горячею ‘любовью `какъ ‘своихъ товарищей, так 
учевиковь и всего Харькова. Эта’ любовь рельефно ‘выразилась ‘на 
его ‘юбилеф. Мы приведемь н$которыя’ изв’ поздравленй. Николай 
Николаевичь' сдЪлаль’ ‘очень ` много ‘для народнаго ‘образовав! въ 
ХарьковЪ; и имъ выЪстЬ съ нёкоторыми лицами; основано Харвков- 
ское Общество Грамотяости, которое имфеть теперь двз ежедневныя 
школы, женскую ремееленную, школу ‘и свои’ отдфленя въ Сумахъ’ и 
Славянсь%. Въ адресс общества говорится: уеловомь и дФломъ Н:Н. 
трудился надъ’‘распространешемь въ самыхъ темяыхъ углахь силы 
знан!я и ‘евфта’разумЪн!я; нетолько въ’ предфлахь нашего города ‘и 
нашей’ губерви, но’ и внЪ ихъ; и быль однимъ изъ первыхь; в6збу- 
дившихь въ современномьъ‘ обществЪ вопросъ’ о народномь образова- 
ви. Привфтств1я получены были оть многихъ’  ученыхь обществ и 
между прочим, оть академи наукъ; ‘университётовъ;’ профевсоровъ 
хими и многихъ учениковъ; Харьковскаго тородскаго’ управлен1я и 
почитателей. ‘высокоуважаемаго юбиляра. 'НеимЪя возможности при- 
вести’ ихъ вез; мы позволимъ себЪ привести отрывокв’ изъ ‘при- 
вфтетв!я почтеннаго’.  предеВдателя‘ Полтавской губернской’ земской 
правы А. В. Зеленскаго. Это привфтстые показываеть какою горя- 
ю любовью пользовался Ник. Ник. среди своихъ учениковъ: „Сего- 
дняшн!й день воскресить любовь и уважене, которыя ‘уносиль къ 
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нему каждый изъ университета въ воспоминанш ‘0 славномъ профес- 
сор%. Возстанеть веливй нравственный обликъ человфка, безраздЪль- 
но сливиийся съ генемъ ученаго. Вновь, во весь ростъ, ‘представится 
вея ‘мощь и м ръ научвыхь его воззрзЙ, когда изчезаеть! спещаль- 

° ность; а является. служеше непосредственное  мровой истинЪ. Живой 
духъ университетской науки, руководян!й нами въ- нашей жизни, 
щедрой рукой. черпаль ‘свои ‘мотивы въ высокоталантливой дъятель- 
ности Николая Николаевича. Да живеть онъ о долго на ‘славу’ науки; 
А. В. Зеленсый. Въ ДекабрЪ 1886 года Н.Н. Бекетовь избранъ 
ординарнымъ академикомъ. Въ настоящее время. онъ удостоился 
преподавать. химшо НаелЪднику Цесаревичу Николаю. Алексавдрови- 
чу и состоить предездателемь. оаяйдеяйк химши Русскаго адйний 
мическаго ово и 


_ Федорь Ивановичь буеланая *): до ажии 


и. = окины родился 13 бе 1818 года, въ г: ани, 
=- а его занималь должность секретаря земскаго суда. На 


5-омъ году своей жизни, Федоръ Ивановичь ‘лишилея ‘отца и. все’ 


свое дфтетво и отрочество провелъ съ’ матерью’ въ ПензЪ: „Окончивъ 
курсъ Пензенской гимнази въ 1834 году, 16-ти л$тнимъ. юношей, 
9едоръ Ивановичъ поступилъ.: казеннокоштнымъ ‘студентомь ‘ва исто- 
рико-филологическай, факультеть Московскаго университета. Несмотря 
на юный возрасть, 9едоръ Ивановичь горячо принялея за занятя 
и своими блестящими, способностями. и зам чательнымь прилежанемъ 
обралиль на себя внимане какъ своихъ профессоровъ, такъ и попе- 
чителя графа С. Г. Строгонова. Въ. МаЪ 1838 г. онъ  окончиль 
куреъ кандидатомъ и опредФлень быль сверхштатвымъ учителемъ во 
2-ую Московскую гимназшю (18 Августа 1838) г,). Въ „Моековекихь 
ВЪдомостяхъ“ (Августь этого года) помфщено. воспоминан!е › ‘одного 
‚изъ его учениковъ объ урокахъ 0. И. Буслаева во 2-ой гимназии. Онъ 
съумЗль возбудить въ ученикахъ любовь къ преподаваемому имъ 
предмету (русскому языку); а его блестящая лекщио едфлали его 
‘однимъ изъ любимыхь учителей. Недолго пришлось 'Буслаеву быть 
учителемъ, жажда знан!я, стремлене изучить памятники  искусства— 
‚все это тянуло его за’ границу. Тогда было. тяжелое время и за тра- 
_ницу отпускали съ трудомъ. На помощь ’Буслаеву явился. его. всег- 
дашнй покровитель графъ С. Г. Строгоновъ. Онъ предложиль 9едору 
'Ивановичу отправиться ‘за ‚траницу съ ао ‘семьею. ов ‘согла- 


*), Малервлы: ить ар ей р К ст. п. н, г 
Л ‚ „0. И. Буслаевъ“, щий `Ввстникъ Октября 1888. т. ее м. а 
‚ самииь 9. И.‚ Буслаевымъ. | 
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силея и 13 Тоня 1839 тода’ получиль, отпускъ заграницу, для по- 
правленЁя здоровья наодинъ годъ. Особенно! сильное впечатльн{е на 
Федора Ивановича’ преизвела Итал!я, ‘роскошная’ природа и замфча- 
тельные памятники классическаго, искусства привлекли нашего ученаго. 
Туть онъ изучиль классическое искусство. ‚Особенно ‘сильное впеча- 
тлше произвели на него Римъ и Бурбонсый музеумъ (впослдстви 
прекрасно. изданный) въ Незполв. (теперь это, нацональный музей). 
За-границей 9едоръ. Ивановичь пробыль 2 года, тяжело ему было 
разетаться съ классической страной Итали и оставить памят- 
ники искусства, на изучене. которыхъь было употреблено сстоль- 
ко ‘времени и силь. Мо возвращени изъ заграницы, Буслаевъ 
быль назначень (1841 г.) сначала младшимъ, ‘а потомъ старшимъ 
учителемъ въ 3-ю Московскую гимназю, съ этого воемени онъ на- 
чать помфщать свои статьи въ газетахъ и журналахъ, Въ 1844 году 
онъ издалъ „о преподаван1и отечественнаго языка“ 9 тома. Эта книга, 
талантливаго, ученаго произвела цфлый переполохъ, она зам чательно 
разбивала, прежнюю схоластическую систему. преподаваня русскаго 
языка) и, предлагала, въ узлекательной формЪ готовые результаты нЪ- 
мецкой. филологической науки и педагоги. Долго боролись педагоги 
противъ. новаго метода преподаваюя русскаго языка, но въ концф 
должны были уступить. Буслаевымъ вмЪфстЪ съ Галаховымъ изданъ 
вЪ 1852 г. конспектъ русскаго языка и словесности для руководства 
въ военно-учебныхь заведешяхь и по заказу главнаго управленя 
военно-учебныхъ заведенй „Историческая грамматика русскаго языка“ 
и дополнеше, къ ней „Историческая христомат!я церковно-славянскаго 
и древне-русскаго языка“. Значене этихъ трудовь Буслаева лучше 
всего. выражено въ привфтственной телеграммЪ. 2-го отдфлешя Ака- 
деми Наукъ ко дню его юбилея. Академики говорять, что Буслаевь 
первый  приложиль къ русской филологи сраввительно-историческай 
методъ. Конечно педагоги не были подготовлены къ преподаваню 
русскаго языка, какъ предлагаль Буслаевъ, и его учебники въ первое 


время шли плохо, затёмъ они. пошли лучше и грамматика. выдержала 
7 изданй. 0, И. ‚Буслаевъ. быль преподавалелемъ русскаго языка, 


педагогики и дидактики въ Александровскомъ училищф съ 1847 по 


-1850.г. Особенно долго, около 10-ти лть, Буслаевъ.занималь долж- 
ность Инспектора. Московскаго Ермоловскаго женскаго; училища. 0 


дЪятельности @едора, Ивановича какъ Инепектора. Московскаго Ермо-. 


"" 


— 402 — 


ловскаго женекаго училищамы приводимв мнфн1е извфстнаго учевато 
А. Е. Викторова: (ем. К ево-Иечерсый патерикъ. Клевъ 1870 г. отъ 
издайеля. Пи ПТ). Учебная часть до побтуплемя 09. И. стояла ‘очень 
6 высоко, "Но ‘подъ руководетвомъ опвьинаго и просвфщеннато педа- 
гога быбтро ‘приняла совершеняо ибвый видь; тажъ что въ короткое 
времи ‘въ учебномь ‘отношении оно’ стало на ряду съ лучшими Мо- 
сковскими женскими учебными заведенями. Въ то время въ женскихь 
учебных Зазеденяхь па первомь нлан’ были ‘иностранные. языки. 
Не въ ущёрбъ им% 9вдоръ Ивановичь выдвинуль на первый ‘планъ 
боже важные и развивающие ‘предметы, какъ-то: Руссый язык®’ ий 
Оловвсноств изузёне (в перевод®) ‘произведен й литературы инобтран- 
ной. ‘Вевобщуо ‘и Русекую `исторШо’‘и ‘естествознаше. Преподаватели 
замфнены” были ‘лучшими ‘учителями и въ училище ‘были введены’ #0- 
ВЫ6 педагогические ир1еми. Так © важнЪйшими ‘собыями ‘истори 
учапияся знакомились по ‘убтнымь разсказамъ преподавателей, а съ 
‘еуавныйнииии Зопровами физики и ‘естествознания, ‘посредевомь ‘убте 
них объясненнь физическихь ‘опытовъ,' чертежей и‘рисунковъ: Боле 
всего измнилосв иреподаваше русскато языка’ и литературы. О’схо- 
‘уастическихв учебникахь вовремя теченя 10-лФтняго управлен!я 
©. И. эимь училищеме не’ было ‘вльнно: Правилам грамматики и 
орботрафии “учёницы научались практически, напр. диктантомь, раз- 
‘бором и 1.‘ д; ‘&’литературы `он® ‘изучали! посредетвомь лучших 
‘образновк русекой и иносаранной' литератури. Таким» образомь, к 


вонну Куре, ‘мало’ ‘Ио ма лу;  воспименвицы знакомились ‘со’ вевми. 


важными эпохами, произвежентями и‘двячелями русской и’инбетранной 
диаералурй, что не’могло неё Ироизводить самато ‘благонраяйнато взя- 
МЫ на умственное, нравотвениое и ‘эстетическое ‘развизе ‘учащихся. 
Воббще пб’ ‘иняНЯЯйВЬ и указа нтямь ‘проф. Буславва, въ Марин къ 
ПЕрмоловеноме учили) > изв оВОВХВ нашихь! женскихь ‘учёбныхь ‘3а- 
‘ведении, вдва-ли ‘ие’ ’‘иервый ‘разь, была примфнена ‘на пражтин 
а именйо’ ‘здравая метода” и еибтёма/ тренохавантя. Русскаго ‘изына 
и ‘слозеснобти, которая (вибтёма) 5 побяь детнй, варочемь въ значи- 
Чвльно ’соирыщенномь ‘6бъем%, была обнародована ‘въ собтавленной 
вод’ предевдажельетвомезалиего ‘почаеннато“ивдарога и изданной въ 
1864 г. °65 ‘имён 'Московекаио’ ‘Учебнахо «округа? иирограмма’ руе- 
‘каб языка” и словёсвовти ‘для’нетумающияе въ отуденты” Мобков- 
"енать университета, ^иозотораи, лрибавияеь; ‘во’ своей’ мнимой: трудно- 
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сти; произвела столько ропота и неудовольств!Й. въ кругу большин- 
ства преподавателей; вслёдств1е чего; къ сожалЪн1ю; и была остав- 
лена. Въ томъ-же училищф, и такъ-же въ первый ‘разъ @ед. Иван, 
было ‘введено ‘иоподъ его’ руководствомъ выполнено, узаконенное по-. 
томъ тою+же программой, хотя ‘и такъ-же въ значительно меньшемъ 
объем%, преподаваше, ‘налкласс® русскаго языка и словесности, древне- 
славянскаго языка и изучене памятниковъ, устной и. ‚письменной, 
древне-русской литературы,—и благодаря важности и новости изу- 
чаемато матер1ала; а равно’ и здравой методь преподаван1я; скром- 
ныя имена Нестора, Кирилла Туровскаго, Симона и Поликарпа 
ит; д., для учащихся сдфлалися столь-же знакомы, любезны и сим- 
‘паличны, какъ имена Гомера, Софокла; Тацита, Данта и другихъ 
великихъ дфятелей литературы Европейской: (ст. ТУ). | 
’Съ 1842 года Буслаевь ‘дфлается помощникомъ профессоровъ рус- 
ской словесности. Ц: И. Давыдова и С. П; Шевырева, при исправле- 
ни и разбор$ письмеяныхъ упражненй ‘студентовъ, ‘а ‘еъ. января 
1847 г. онъ начинаеть читать лекщи студентамь, Онъ преподаваль 
'руссый языкъ и занимался имъ съ студентами 1 курса физико-ма- 
тематическаго факультета, итвъ тоже время студентамъ 9-го. и 3-го 
курса ‘историко-филогическато: факультета читаль лекщи по сразв- 
нительно-историческому изученю  ‘русснаго языка. Въ это время онъ 
писалъ и свою магистерскую. диссертацию. 22-го оля 1848 г.; пое- 
‘$’ публичнаго залцищеня диссертаци, @едоръ Ивановичь, полу- 
чивъ зваве магистра; назначенъ ‘адъюнктомъ по каоедрф ‚ русской 
словесности въ „Московскомъ университет». Его магистерская дис- 
‘сертаця з0’вяни христанства на славянскй: явыкъ“ была, зам$- 
‘чательвымъ' сочиненемъ и ‘встрфчена, учеными си печатью, какъ цфн- 
ный вкладъ въ’ науку. Нояваен1е: этого труда’ сдфлало @едора_ Ива- 
новича, извзетнымъ всему Славянскому м!ру. и. спещалистами, ‘оНЪ 


быль признанъ прекраснымъ зналокомь ‘своего предмета; Слава. Бу- 
‚слаева‘кажь ‘профессора, такъ и ученахо. вее. ‘росла, и въ 1859. г. 
‘онъ ‘удостоился преподавать Русеюый языкъ и литературу НаслВдни- 


‘ву Русскаго Нрестола, Его Высочеству  Цесаревичу ‚Николаю 'Алек- 
‘вавдровичу. Какъ. уси шно. шли ‘эти, занят! я лучше, всего ‘видно ‘изъ 
всемилоетивЪйшей . граматы: Буслаеву ко дню. ‘его юбилея. Жалуя ему 


"Бфлаго, Орла; › Его «Императорское. Величество, Государь `Импералоръ 


говорить; ‘что „Его Высочество ‘АвгустЬйций братъ его! Николай .Але- 
‘всандровичь’ веегда сохраняль ‘о Буслаев признательное воспомина- 
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не. ‘Лучшей награды учителю и не можеть быть. Лекщи ‘у’Его Высоче- 
ства продолжались съ сентября 1859 г. и окончились въ декабрЪ 1860 г. 
31 ‘декабря 1860 г. Буслаевъ‘имфль счасме въ посл ди разъ про- 
читать лекцию Его Высочеству. Въ лекщямъ Буслаевъ очень много гото- 
вился, такъ что своимъ трудомъ „Очерки русской ‘словесности и искус- 
ства“ ему приходилось занималься только во дни лекщй. Его Выеоче- 
ству Насл$днику Цесаревичу Буслаевъ читалъ‘лекщи’ 3 ‘раза въ не- 
двлю. Въ январз 1861 года 0. И. съ семьею возвратился въ Москву. 

Вь 1860 тоду вышель ‘его’ замфчательный  трудъ „Очерки рус- 
ской словесности ‘и искусства“ въ 2 томахъ. Появлеве этого труда 
было встрчено восторженно и ученые привфтствовали новый’ трудъ 
Буслаева какъ замфчательное явленше. Въ этомъ труд было помфщено 
212 рисунковъ, калькированныхь изъ рукописей въ натуральную ве- 
личину: Значене этого труда оцфнено по достоинству спешалистами 
и Академя Наукъ избрала Буслаева прямо въ ординарные академики, 
а по возвращени въ Москву ему’ была поднесена оть Московскаго 
университета степень доктора русской словесности. ‹ Профессоромъ 
Московскаго университета @едоръ Ивановичь оставался до 1881 т., 
когда вышель въ ‘отставку’ по собственному желанйю. ’Университеть 
не имфль ему достойнаго преемника и утрата его была’ слишкомъ тя- 


жела; Профессора потеряли въ немъ нрекраснаго товарища, который 


съ рЬдкою прямотою защищать свои мн®н!я, а студенты-—прекраснаго 
‘профессора и’ руководителя. Федоръ Ивановичь  тотовъ быль помочь 
каждому студенту, чфмъ могъ. Прямой, доступный и очень радушный 
онъ быль отцомъ для своихъ учениковъ. Намъ разбказывали слуша- 
тели 9едора Ивановича; съ какою онъ любовью и сердечностью отно- 
сился къ студенту, когда тотъ обралщалея къ нему ‘съ какимъ. нибудь 
научнымь вопросомъ или просилъ руководства, его’ въ научныхь во- 
просахъ. Отказа никому не было, и тепёрь мног!е ‘въ спорныхь’ во- 
просахъ обращаются къ @едору Ивановичу, этому почтенному  па- 
тр!арху ученыхъ, занимающихся русскимъ языкомъ ‘и литературою, 
русскимъ искусствомъ и т. д. Мы знаемъ по личному опыту съ какимъ 
интересомъ @едоръ Ивановичь слЗдить за всЪмъ, что выходить (ВЪ 
‚ литератур ‘и ‘что’’новаго въ русской жизни. Съ какимъ сочувстьемъ 
®нъ ‘относится къ каждому молодому ученому: Являетесь вы къ Бу- 
слаеву и, благодаря его’ радушйю,” еъ› перваго раза чувствуете ‘себя 


какь дома. Интересная бес да’ о ‘литератур или’ искусств» продол-. 


жается несколько часовъ и только ‘позднее время заставляетъ ‘васъ 


“ на зьзна 
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оставить гостепр!имнаго хозяина. Буслаевъ. быль всегда отзывчивъ 
на разныя явленшя общественной жизни и писаль о нихъ. Во. 2 том 
его озерковь „Мои досуги“. собраны его стальи по разнымъ вопро- 
самъ и перечислеше ихъ показываеть какъ все интересовало Буслаева. 
Мы позволяемь себф привести заглаве их съ указанемъ времени, 
когда онф написаны. 1) „БЪеъ“ 1881 г., (въ этой стать раземотр®нъ 
прекрасно вопросъ о в5рз въ духовъ). 2) „Женщина“. въ народныхъ 
книгахь 1864 г. 3) Иллюстращя стихотворевй Державина 1869 г. 
4) „Письма русскаго. путешественника“ 1866. г. 5) Памятникъ 1000 
лью Россш. 6) Басни Крылова въ иллюстращи академика Трутов- 
скаго 1869 г. 7) „Комикьъ Щепкинъ“ о. Гогол% 1863 т. 8) Погодинъ 
какъ профессорь 1876 г. 9) Перехожля повфсти и разсказы 1879г. 
10) Значене романа въ наше время 1877 г. Мы раньше уже говорили 
о заслугахъ 9едора Ивановича для педагогической литературы и теперь 
переходимъ къ его изсл5довашямъ нашей старины и народности. 

Говоря 0 заслугахъ 9едора Ивановича, въ дЬль изученя ващей 
старины и народности, мы прежде всого должны. преклониться. ие- 
редъ изумительною громадною начитавностью, и эрудищею Буслаева. 
П. Н. Полевой такъ характеризуеть заслуги’ Буслаева. Въ это 
именно. время (съ конца пятидесятыхь и начала шестидесятых. го- 
довъ) былъ’напечатань имъ обширный ‘рядъ ‘необходимыхъ моногра- 
фй но народной поэзии древне-русской литературВ, которыя  до- 
ставили Руслаеву громкое имя и почетное положеше въ. средЪ.‹ на- 
шихъ ученыхъ, и въ 10-же время принесли великую пользу русеко- 
му обществу. Время было живое, горячее, богатое ‘впечалльн!ями и 
увлеченями. Въ обществ$ и литератур впервые возникли › вопросы 
о русскомъ народЪ, только что, выступившемъ ‚изъ мрака, и.о рус- 
ской народности, къ которой впервые образованныя. массы начинали 
относиться сознательно, и вдругъ является молодой ученый, (и при 
томъ европейски-образованный человфкъ, который; въ своихъ прекрас- 
но изложенныхъ стальяхь начинаеть знакомить русское общество съ 
русекимъ прошлымъ, съ его идеалами и съ поняями › старыхь рус- 
скихъ людей, красиво и увлекательно. передаетъ содержане многихъ, 
совефмъ невфдомыхь памятниковъ лилературныхь, говорить ‹0. рус- 
скомъ иск) сствЪ, свободно сравнивая мин1атюры какой нибудь лицевой 
псалтыри съ перлами художества вефмъ извфстныхь европейскихъ 
музеевъ. Этого мало, талантливый руссвйй эссэйисть даже снисходить 
къ невфжеству русскаго. общества,  сознаетъ его, какъ глубокую, 
скрытую язву нашего скороси$лаго образованя и развийя, и потому 
каждую свою сталью одинаково начинаеть съ общаго очерра, служа- 
щаго введенемъ, начинаеть ‚ар `0уУ0“, и. только предпославь общее 
введене, только съумфвъ имъ заинтересовать своего читателя, пере- 
ходить къ изложено ‘снещальнаго, иногда очень -запутаннаго вопро- 
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са. Едва-ли мы ошибемся, сказавъ, что Буслаевъ, какъ излагатель, 
какъ популизаторъ—не иметь себф соперниковъ между нашими уче- 
ными. И этими-то, ‘чрезвычайно важными въ ту эпоху, качествами 
своего талапта, какъ ученый и какъ профессоръ—онъ принесъ ве- 
личайшую ‘пользу русскому ‘обществу и массу людей привлекъ къ 
разработк» русской старины и народности. Пути, которые онъ про- 
кладываль для изелёдован!я, премы, которые онъ примфнялъь къ изу- 
чение древнихь памятниковъ— все это, казалось такъ легко, такъ 60- 
гато выводами, такъ ново, что масса молодежи сифшила на’ пере- 
рывъ обратиться къ изучен почти нетронутой народной сокровищ- 
ницы ‘нашей. рукописной литералуры, къ изучению особенностей на- 
шей областной жизни. Можно сказать положительно; чтс Буслаевъ 
даль русской наукф, въ перодъ 60-хъ годовъ, такой толчокъ, ко- 
тораго  значеше мы едва-ли можемъ оцфнить въ данное время. Не 
кабинетный педантъ; не буквофдь и не схоластикъ, а живой челов къ 
принялся за живое дЪло, внесъ въ него готовые и превосходные 
пр!емы Якова Гримма и всей его школы, и съум$ль оживить сухое 
древо россйской словесности, ‘съум$лъ развернуть передъ современ- 
нымъ поколбнемъ пыльныя харти минувшато;, заставиль читать ихъ 
съ такимъ же искренвимъ увлечешемъ, съ какимъ онъ самъ ихъ чи- 
таль (Ист. В. Окт. 1888 ст. 210 и 211). На актф Московекаго 
университета 1859 г. Буслаевъ сказаль свою знаменитую р®чь 0 
народной поэзаи въ древне-русской ‘литератур®“. Восторгь, вызван- 
ный тогда р®чью Буелаева, быль просто изумительный, безпримЪрный. 
Все ‘издаве рфчи разошлось очень скоро и она сдфлалась библогра- 
фическою ‘р®дкостью. Буслаевъ въ шестидесятыхъ годахъ началь за- 
ниматься искусствами. Въ 1886 году онъ издалъ замЪчательное изел$- 
‘довазе „Общуя понямя о’ древне-русской иконописи“. Во’время сво- 
ихъ путешеств1й за границу '9едоръ Ивановичь изучаеть памятники 
искусетвь и своими  впечатльями длится  ©ъ русскою пуб- 
ликою. Мы приводимъ назваше нзкоторыхъ изъ этихъ сталей съ ука- 
казавемь года, когда онЪ написаны: 1864 г. 1) Хрисмансвй музей 
при Берлинскомъ университет», 2) Флоренця и’3) 600-лфтвйй юби- 
лей дня рождев!я Данта-Алитери и 1870 т. изъ Бургдарха и итальян- 
свыя каррикатуры во время франко-прусской войны. Изъ поЪздки 
1874/,, годовъ Буслаевь напечаталь интересныя мисьма изъ Рима и 
о Тарентскомъ собор, авъ 1880 г. письмо изъ Бамбера и Зегенебур- 
га. Въ. 1 том „Мои досуги“, помфщена ‘статья Буслаева „Женские 
типы въ изваяняхь греческихъ богинь“. Въ 1884 году Буслаевъ 
66-ти’ лёуа!й старецъ, издаль свой знаменитый апокалипсисъ. Въ не- 
му быль приложенъ атласъь 308 таблиць, содержащихъ боле’ 409 
рисунковъ, изъ которыхъ 23 воспроизведены золотомъ и красками, 
остальные въ очеркахъ, вс$ подь вепосредственвымь наблюденемь 
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знаменитато автора. Никто не могь ожидать, чтобы такой колосваль- 
ный трудъ могъ написать 66-ти лЪтн!Й сларець и совершенно спра- 
ведливо. говорить, Петербургсый ‘увиверситеть въ своемъ адрес® 
Буслаеву ко дню его юбилея, что иослфдовавиие за 1Ъмъ (съ 1881г. 
вогда. Буслаевъ былъ выбранъ почетнымъ членомъ) труды Ваши по 
изучен русской старины и народности сами по себф могли-бы быть 
украшен1емь любой ученой жизни“. Трудъ быль встр®чень прекрасно 
и каждый еще разъ могь убёдитьея какой тонкй знатокъ роднато. 
искусства и замфчательный палеографъь 9едоръ Ивановичъ. Прекрас- 
ная реценея этого труда написана вашимь извЪстнымъь знатокомъ 
церковныхъ древностей профессоромь Н. В. Покровскимъ по поруче- 
ню Императорскаго. Археологическаго Общества: и на оеновани этой 
рецензи. маститому ученому присуждена золотая медаль. Свои ученыя 
занят1я вь течене своей полув$ковой дфятельности, как вёрно выразился 
С.-Пелербургекй университеть вт, своемь адрес», 9едоръ Ивановичъ 
не прекращаль ни на, минуту. Въ этомъ году онъ переработалъ свой 
учебникъ русекой грамматики, еближенный съ церковво-славянекимъ, 
и ‚дополнилъ свою христоматю. П.Н. Полевой такъ характеризуеть дфя- 
тельность 09. Из „Подводя итоги ‘дфятельности ©. И. Буслаева посего 
печатнымъ трудамъ, мы приходимь къ такому заключенйю, Что ‘этотъ 
цочтеними лруженикъ на поприщф изученя нашей литературы, ета- 
рины и народности, предетавляеть собою въ высшей. степени отрад- 
ный (и замфчалельный типъ русекаго ученаго. Мы весзнаемь у него 
предшественниковъ и сомн$фваемся въ томь, чтобы у него могли найтись 
въ ‚средЪ. его многочисленныхь учениковъ подражатели и посл дова- 
тели, которые-бы способны были вполнф приблизиться къ образцу“. 
ДалЪе, онь говорить: „Онь—тоть шонеръ русской науки, который 
смло рфшился вступить въ самыя глухия, въ самыя темныя ея дебри 
и вездв умЪль проложить, намфтить в%рный. путь для будущихь 
изсль дователей, примЪняя новый и весьма важный сравнительно-исто- 
рическй методъ ‘къ изслЪдованио нашей старины и ‘народности. Въ 
этомъ его главное достоинство ‘и главная заслуга передъ русскимъ 
обществомъ, которое, со временемъ, конечно, укажеть Буслаеву въ - 
истори русскаго. просвфщевйя одно ивъ весьма видныхъ и почетныхъ 
мфеть (Ист. В. 1888 г. 10 ст. 212 и, 214). 18 августа исполнился 
полувф$ковой юбилей  дЪялельности ©9. И. Буслаева какъ педагога. 
Описан!е юбилея мы сдфлали въ Шенз. Губ. В д; (отъ 9 октября) и 
перепечатываемъ эту статью. 


ЮБИЛЕЙ 0. И. БУСЛАЕВА. — 


Мноме хотфли послать телеграммы или письма, чтобы поздравить 
нашего доротато земляка ‘съ ‘его юбилеемъ,. но ‘неознали гдф онъ- 
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въ МосквЪ или на дач». Ждали, что будеть комитетъ, который по- 


заботится объ устройств юбилея. Этому ожиданю не пришлось осу- 


ществиться: Прошель юбилей и публика напрасно искала’ описане 
его' въ ‘тазетахъ. „Неужели не праздновали юбилея такого знамени- 
тато ‘челов ка“ спралнивали мноме „вЪдь теперь празднують юбилеи 
каждаго чиновника, прикащиковъ ит.д, ‘а не праздновать юбилея 
Вуслаева грзхъ“, добавляли они. Одинъ почтенный протоерей съ жа- 
ромъ доказываль намъ, что праздноване юбилеевъ дьячковъ и поно- 
марей и описане ихь въ газетахъ ‘умаливаеть значене сана `свя- 
шенника, а Буслаева позабыли, сказалъь онъ въ ‘ваключеше, и эти 
разговоры по’поводу юбилея 0. И. Буелаева прекратились и ‘публи- 
ка осталась недовольна тЪмъ, что’ Московсый  унизерситеть, тд» онъ 
съ такою. честью занималъ' свою’ каоедру, но’ приняль’ на себя ‘устрой- 
ство юбилея. Во веЪхъ болфе извЪстныхъ газетахъ ко дню’ юбилея 
9. И; Буслаева были помфщены статьи; посвященныя его двятельто- 
сти, а въ „Нив5“ его ’портреть. Съ высоты Престола раздалось ми- 
лоетивое слово ‘и заслуги 09. И. Ъуелаева были награждены орде- 
номъ Благо Орла. Но не’орденъ быль самымъ дорогимъ подаркомъ 
9едору Ивановичу ко’дню ‘юбилея, а ‘слова рескрипта, гдф говорит- 
ся; что’ Его Высочество’ Насл®дникъ Цесаревичь Николай Алексан- 
дровичъ всегда’ сохраняль ‘о’ немъ’ признательное” воспоминаше. Что 
можеть-быть дороже” для ‘учителя этихь словъ рескрипта! Оффицлаль- 
наго праздвован!я юбилея `@еодора Ивановича не было, но’ было бо- 
ле торжественное праздяоване. Со всё хъ сторонъ Росйи ‘по’своему 
желан!ю; ‘а ‘не по’ приглашеню юбилейныхь комитетовъ, посылали 
самыя  сердечныя поздравленя нашему знаменитому земляку. Бол%е 
ста телеграммъ' и’писемъ было ‘получено въ этоть день 9еодоромъ 
Ивановичемъ. Это’ число нь 2 орреаня бы, если бы знали, 
гдЪ 9еодоръ Ивановичъ. | 

’Мноме ‘послали привфтетя на ‘университеть, мног1е на дачу, кто 
неё! зналь ‘адреса, писалъ ‘прямо’ въ Москву’ Лучше всего говорять 
о'тлубокомв уважени и любви къ 60. И. Буслаеву › тв прив®тствя, 
- которыя' онЪ получиль въ день юбилея. Съ разрзшенйя . почтеннаго 
ученато мы списали нфкоторые’ изъ. поздравительных  ‘телеграммъ, 
адресовъ, дипломовь ит. ц. и они печатаются въ первый разъ въ род- 
ных Буслаеву въдомостяхъ. Изъ веЪхъь ных зе преж- 
де всего мЪсто `2-му отдвленио Академ а 


. 


Телеграмма 2 беда Га. 
9-е отдфлеше Императорской Академ Наукт, въ день исполнив- 
шалося 50-ти-ля педагогической ‘и’ учено-литературной _ дФятель- 
ности своего `знамевитато члена; сердечно привфтствуеть Васъ, вспо- 
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миная Ваши великля заслуги въ дВлБ преподаван!я родного слова и 
изслфдован1я древней нашей письменности и русскато искусства. 
Вооруженный талантомь и знашемъ Вы въ той и другой области 
проложили новые пути, признанные единственно вЪрными и обяза- 
тельными для всзхъ вступающихь на то же поприще. Ваши прево- 
сходные труды, основанные на сравнительно-историческомъ методф, 
впервые приложенном Вами къ русской филологи, давно оцфнены 
по достоинству и навсегда останутся образцами глубокаго изучения, 
тонкаго эстетическаго чувства и мастерскаго изложен!я. Дорогой т0- 
варищъ! живите и дБйствуйте еще долго на пользу и славу отече- 
ственной науки. Гротъ, Бычковъ, Сухомлиновъ, Веселовскай и Ягичъ. 


С.-Петербургсый  университеть прислаль слфдующ печатанный 
ДИПлОМЪ. - Е. 


Многоуважееный 
Оедорь Иванович»! 


Не многимъ, какъ Вамъ, даны были и успЪхь многообъщающаго 
почина и торжество неустаннаго, исполненя. ПолвЪка тому назадъ, 
Вы совефмъ еще молодымъ челов$комъ начинали свое служене на- 
ук, которое посл$ того ни на минуту не прекращалось и надфем- 
ся еще долго не прекратится. Заслуги Ваши, въ научной разработ- 


‚ кВ истори русскаго языка, словесности и искусства, быстро сдф- 


лавиаяся извЪстными всей учащей и учащейся Росси, давно созда- 
ли Вамъ славу первокласенаго учеваго и, избравь Васъ въ 1881 г. 
въ свои почетные члены, С.-Пелербургсюй университеть уже выра- 
зилъ этимъ уважен!е ко всей Вашей предыдущей дФятельности. По- 
слфдовавиие за тёмъ труды Ваши по изученио русской старины и 
народности сами по себЪ могли-бы быть украшенемъ любой ученой 
жизни, и вь нихъ мы почерпаемъ надежду, что подарите насъ еще 
новыми и новыми трудами, которые будуть имфть столь-же цфнное 
значен!е для науки какъ все, что было Вами доселБ написано. Съ 
этою надеждою и съ искреннимъ желан!емъ Вамъ еще многихъ ль 
здоровья и силъ, необходимыхъь для Вашей любимой дфятельности, 
и привЪтствуеть Васъ С.-Петербургсюй университеть въ знамена- 
тельный день, когда исполнятся пятьдесять лфть плодотворному слу- 
женшю Вашему на пользу и во славу родной наук. 

Г. министръ народнаго просвзщевя статсъ-секретарь И. Д. Де- 
ляновъ почтиль юбиляра „телеграммою: „привЪтствую стараго друга, 
товарища и знаменитаго ученаго. Да продолжить Вамъ Господь 
Свою милость и да послужите еще долго свЪточемъ для молодыхъ 
покол&нй“. Изъ другихъ привфтствй дороги были юбиляру привфт- 


ириса 
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бтыя съ родины, Московскаго учебнаго округа и Московской 2 гим- 
назш, гдЪ 50 лЪть тому назадъ Оеодоръ Ивановичь началь свою 
славную дфательность. Особенно разчувствовало юбиляра привфтетве 
съ родины. Съ восторгомъ показываль намъ онъ привЪтстие Пен- 
зенской гимназ1и и считаль его для себя такимъ-же дорогимъ, какъ 
привЪтстве академиковъ. Приводимъ это привЪтстве. „Пензенская 
гимназ1я первоначальная Ваша алма матеръ памятуетьъ своего старЪй- 
шаго ученика и гордится тЪмъ, что она имъла Васъ своимъ питом- 
цемъ. Совфть гимнази, почитая Вашу полв$ковую и многотрудную 
службу на пользу отечественной науки и росс скаго просвЪщеня, 
единогласно ходатайствуеть передъ Высшимъ пачальствомъ о поста- 
повкз Вашего портрета въ актовомъ зал гимнази, въ прим$ръ и 
назидазе какъ современному покол5н!о, пребывающему въ гимназ1и, 
такъ и будущимъ ея питомцамъ. Горячо желаемъ Вамъ, достослав- 
ный и глубокоуважаемый Ф9еодоръ Ивановичь, много лбть здравство- 
вать во славу Росейской науки. Директоръ Соловьевъ. 

Пензенскй губернсый статистическй комитеть, по нашему пред- 
ложен!ю, вь засфдани своемъ 9 Августа избраль 9еодора Иванови- 
ча ко дню его 50-л№мя въ свои почетные члены. Сообщая объ этомъ 
избран славному академику, глубокоуважаемый начальникъ губер- 
ни А. Н. Волковъ, написаль слфдующее: „Пензенсый губернсюмй 


статистическй комитеть, имфя въ виду, ч10 18 сего Августа испол-. 


нится 50-ти-лЪе Вашей служебной дЪятельности на учебномъ поп- 
рищ%, журнальнымь своимъ постановлешемъ, состоявшимся 9 сего 
Августа, избраль Васъ, какъ уроженца Пензенской губерни, за 
Ваши неоцфнимыя заслуги по изслФдовалйо народнаго эпоса и язы- 
ка въ свои почетные члены. Сообщая 0бъ этомъ, имЪю честь иро- 
сить ваше превосходительство принять въ знакъ глубочайшаго ува- 
жешя къ Вашей 50-лётней просвъщенной дфятельности прилагаемый 
при этомъ дипломъь па зваве почетнаго члена Пензенскаго губерн- 
скаго статистическаго кометета. Примите Ваше Превосходительство 
увфреше въ совершенномъ почтени и преданности. А. Волковъ.“ 

Съ своей стороны мы привфтствовали Феодора Ивановича такой 
телеграммой: „поздравляю дорогаго земляка, желаю. много лётъ здра- 
ствовать для блага Росби и вауки“. Послё привЪта съ родины са- 
мыми дорогими прив®тствями были для @еодора Ивановича телег- 
раммы Московской 2 гимназм и учебнаго округа. 1 телеграмма та- 
кого содержания: „Московская 2 гимназя, въ которой Вы сего чи- 
сла начали свою блестящую научно-педагогическую дфятельность, 
считаеть своимъ долгомъ сердечно привЪтетвовать Васъ сегодня и 
пожелать Вамъ продолжене на многя лБта Вашихъ плодотворныхъ 
трудовъ на пользу науки и школы. Директоръ С. Гулевичь“; 2) те- 
леграмма: „Московсый учебный округъ въ день. пятидесятилумя ва- 
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учной Вашей ний ознаменованной незабвенными заслугами 
Вашими относительно русскаго слова и русской науки, памятуя 
такъжекакъ много учащееся юношество обязано блестящимь Вашимъ 
научнымь изслФдовашямъ и педагогическимь воззрёямь касательно 
преподаван!я важнЪфйшаго предмета въ Русской школв, шлезь Вамъ 
искреннйя свои цожеланйя, ‚чтобы научная Ваша  Бятельность про- 
должалась еще мног1е годы. орозихохь рат п. Капнисть, и, по- 
печителя Садоковъ. 

Новороссйсвьй университеть избраль @еодора Ивановича въ свои 
почетные. члены. 

Туть невозможно привести всЪ поздравительныя телеграммы и при- 
вфуствйя оть университетовь, ученыхь обществъ, оть многихь учени- 
ковъ, учениць и поклонниковъ таланта нашего знаменитаго земляка. 
Вс эти привфтелв1я были зам чалельно сердечны и показали какою 
громадною любовью и уважешемъь пользуется нашь дорогой землякъ 
во веЪхъ краяхъ и весяхъ нашего обширнато отечества. 


СовЪтъ Археологическаго Института, въ первое свое собраше избралъ 
9Эедора Ивановича въ свои почетные члены. Это извфсте не могло. 
попасть въ нашу статью, такъ какь оно совершилось посл того 
какъь сталья была напечатана. Глубокоуважаемый Д. П. Лебедевъ, 
завфдующий рукописнымъ отдЗленемъ Румянцевскаго музея, соста- 
вилъ по нашей просьбЪ списокъ болфе важныхь трудовъ 0. И. Бу- 
слаева. Этоть списокь печатается нами безъ измфненя. Считаемъ 
праятяымъь  долгомъ принести ему за это нашу искреннюю призна- 
тельность. Б!юграфю нашего знаменитаго земляка, мы оканчиваемъ, 
перепечаткою двухъ его писемъ. Первое изъ этихъ писемъ, написано 
директору 1-й гимнази А. Е. Соловьеву, а второе къ начальнику 
губерши А. Н. Волкову. Оба эти письма бе. какъ любить 
свою родину нашъ знамЪнитый ученый. 


Милостивый Государь, 
Александуь Евира фовичь! 


Сердечно благодарю `Васъ и всЪхъ преподавателей Пензенской гим- 
наз1и за радушный привЪть въ день исполнившагося пятидесятил я 
моей дъательности. 

Въ Пензенской гимнази подъ руководетвомь БЪлинскаго и Евтро- 
пова я впервые узналь и полюбилъ русскую словесность, которой 
потомъ посвятилъь всю свою жизнь и въ литературныхь трудахъ ивь 
лекцляхъ съ каоедры Московскаго университета. 

Несказанно радуюсь, что память 060 мнЪ, вызываемая моимъ изо- 
бражев1емъ, будеть поощрять къ усизхамь и воодушевлать. моихъ 


= Мо -— 


милыхЪ земляковъ, учащихь и учащихся въ нашей родной гимназ!и. 
Примите, Милостивый Государь, ув$рене въ моемъ къ Вамъ ува- 
жени. Оедорь Буслаев. 
Ахтырка. а 


Близь Хотькова монастыря. 
.11 сентября 1888г. 


Милостивый Государь, 
Аполлон Николаевиче! 


Приношу Вамъ мою глубокую благодарность за честь, которой удо- 
стоиль меня Пензенскй Статистическй Комитеть, избравь своимъ 
почетнымъь членомь ко дню исполнившагося пятидесятилв я моей 
дЪятельности. Посвящая свою многолётнюю жизнь изсл$дованямъ по 
русской старинз и предан1ямъ, я, независимо оть общихь интере- 
совъ науки, но одновременно съ ними, постоянно питалъь въ себъ 
и личныя чувства привязанности и любви къ тому маленькому уголку 
нашего великаго отечества, гдф я родился и тдф подучиль первыя 


- начала образования. Тамъ, въ КеренскВ и ПензЪ, всегда были для 


меня моя собственная, личная и семейная старина, тамъ были доротя 
преданйя раннихъ годовъ моей юности. Имфя въ виду такое настроенте 
моихъ мыслей и чувствованй, Вы, безь сомнфыйя, согласитесь со мною, 
что родное привтстве оть моихь Пензенскихъ земляковъ обрадовало 
меня въ той же мЪрЪ, какъ и юбилейные адресы отъ университетовъ 
и `Академи Наукъ. Благоволите принять, Ваше Превосходительство, 
увзрене въ моемъ глубокомъ къ Вамъ уважении. 


9едорь Буслаев. 


Ахтырка. 
Близь Хотькова монастыря. 
5 сентября 1888 г. 


Полный библографическй указатель всзхъ произведешй ©. Ив. 
Буслаева нельзя, конечно, помфетить въ газетВ. Онъ готовился къ 
изданию и будеть выпущенъ отдЪльною книжкою Московскимъ Об- 
ществомъ любителей Росейской словесности. Мы назовемъ только 
главнЪйция изъ отдВльныхь ученыхь произведен Буслаева и перечис- 
лимъ вс т журналы и пертодическля изданя, въ которыхъ ©НЪ 
помфщаль свои изслЪдованйя. 

1. О преподаван отечественнаго языка. — М. 1844 г. Второе изда- 
не въ МосквЪ въ 1867 году. 

2.0 выяни христманетва на славянсый языкъ. Опыть исторм 
языка по Остромирову Евангелю, написанный на степень ма- 
тистра кандидатомъ 9. Буслаевымъ —М. 1848 г. 
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3. Опытъ о ричвьвоа грамматики русскаго языка. Учебное по- 
_ с0об1е для преподавателей, ч. 1 этимолоя, ч. П Синтаксисъ. 
М. 1858 г. 

"Ве послвдующИя издан!я этой книги вышли нохь названемъ: 
„Историческая грамматика Русскаго языка“, каждый разь въ 
двухъ томахъ съ новыми передфлками и дополненёями, въ МосквЪ, 
въ слфдующе годы: 2-0е издане — въ 1863, 3-е—вь 1868, 
4-ое—въ 1875 г., 5-ое—въ 1881г. 

4. Историческая хрибтомани церковно - славянскаго и древне-рус- 
скаго языковъ. Учебное ‘руководство для’ военно - учебныхъ 
заведений. —М. 1861 г. 

5. Историчесые очерки русской ‘народной словесности ‘и искус- 
ства. Т. Г, Русская народная поэзия. Т. И, Древне-рувская науч- 
ная литература и искусство:—Сиб. 1861 г. 

Въ обоихъ томахъ помфщено 919 рисунковь, калькированныхъ 
изъ рукописей въ ‘натуральную величину. 


Содер жанте `Т тома. 


Т. Эпическая поэз!я 
П. Руссюй быть и пословицы. 
Ш: Миеичесмя предан!я о человЪк№ и природ», сохранившяся 
ВЬ ЯЗЫК и поэзи. 
ГУ. Областныя видоизмфнен!я русской народности. 
У. Объ эпическихь выражен!яхь украинской поэзаи. 
УТ. О сродетвф славянскихъ Вилъ, Русалокъь и Полудниць съ н%- 
мецкими эльфами и валькир!ями. 
УП. Языческя предан!я села Верхотишанки. 
УШ. О ероделв одного русскаго закляя съ не ме. ‘относя- 
щимся къ эпох языческой жизни. 
1Х. Древне-сЪверная жизнь. : 
Х. Пени древней Эдды о Зигурдь и оны легенда. 
ХГ. Сказане Новой Эдды о сооружени с1фнь Мадгарда и ‚Серб- 
ская ифеня о построени Скарда. 
ХИ. ‘Славянскя сказки. 
ХШ. Древнёйпия эпическя сказан!я славянскихь нлеменъ. 
ХГУ. Русская поэзя ХТ начала ХИ вЪка. 
Ху. Руссюй народный эпоеъ | 
ХУТ. Волотъ Волотовичв. ‚в 
ХУП. ЗамЪчательное сходство‘ Исковкаго предашя о м: СудомЪ 
съ однимъ эпизодомъ Сервантесова Донъ- Кихота. 
ХУШ. Русская поэзя ХУП вБка. | 
ХГХ. Повфеть о Горф-Злосчаети. о. о — 
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Содержанае ПШ тома. 


Г. О народной поэзйи въ древней русской литератур. 

П. О народности въ древней русской литературЪ и искусств. 

1. Памятвики древне-русской духовной. письменности. 

ГУ. Изображеше страшнаго суда по русскимъ подлинникамъ. 

У. Смоленская ‘легенда о Св. Меркури и Ростовская о Св. ПетрЪ, 

царевичЪ$ Ордынскомъ. 

УТ. Визанийская и древне-русская символика по рукописамъ оть 

конца ХУ до конца ХУТ вЪка. 

УП. Древне-русская бирода. 

У. Идеальные женскле характеры древней Руси. 

[Х. Для истори русской живописи ХУ вЪка. 

Х. Литература русскихъ иконопиеныхь подлинниковъ. 

ХГ. Видьне Мартирая, основателя Зеленой пустыни. 

ХП. Для б1огра{ф1и царекаго иконописца Симона дедоровича Ушакова. 

ХШ. Русская эстетика ХУП вЪка. 

ХГУ. Подлинникъ по редакци ХУШ в$ка. 

6. Учебликъ русской грамматики, сближенный съ церковно-славян- 
скою, съ приложенемъ образцовъ грамматическаго разбора, 
для среднихъ учебныхъ заведенй.—М. 1869 г. 

Сл дующия издан!я граммалики вышли: въ 1870 г. второе, въ 
1873 г. третье, въ 1874 г.--четвертое, въ 1878 г.— пятое, 
въ 1882 г.--шестое, и въ 1888. г. седьмое. 

7. Русская христомалля. Памятники древне-русской литературы и 
народной словесности, съ историческими, литературными и 
грамматическими объяснемями, съ словаремъ и ‹указателемъ. 
Для среднихъ учебныхъ заведенй.—М. 1870 г. 

Вс. послЪдующая изданя въ Москв$: 2-0е въ 1877 г., 5-е въ 
1881 г. и 4-0е въ 1888 г. 


8. Образцы письма и украшешя изъ Псалтири съ возел$ доваемъ . 


по рукописи ХУ вфка, хранящейся въ бибмотекЪ еаий 
Сермевой Лавры подъ № 308— Сиб. 1881 г. 

9. Руссый лицевой апокалинсисъ. Сводъ изображенй изъ лицевыхъ 
апокалипсисовь по русскимь рукописямъь съ ХУТ вфка по 
ХХ.— М. 1884 г. 

10. Атласъ къ этому изслфдованшю. 308 таблиць, радист болЪе 
400 рисунковъ, изъ которыхъ 23 воспроизведены золотомъ и 
красками, остальные въ очеркахъ, ве$ подъ непосредетвеннымъ 

‚ наблюден1емь ©. Ив. Буслаева. . 

11. Мои досуги, Собранныя изъ пер1одическихъ издан й мелюя со0- 
чинен1я Федора Буслаева. Въ двухъ частяхъь. Москва, 1886 г. 


_ 12. Народная поэзя. Историчесве очерки.—-Сиб., 1887 г. 
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.бЪдны. Отца онъ потеряль рано. Учился въ Пензенской гимназ!и, 
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Булыгинъь Владимръ Яковлевичъ *). 


Первый профессоръ русской истори въ Казанскомъ университет» 
(ум. въ 1838 году). Онъ родился въ ПензЪ, родители его были очень 


по мнфню Н. Н. Булича (изъ первыхъ лфть Вазанскаго универси- 
тета (1805—1819 г. ч. 1, стр. 518, п. 5—19). Булыгинь быль 
очень скромный и прилежный, но особыми даровавн1ями. неотличался, 
онъ понравился Яковкину (Директоръ университета) и при его учас- 
ти, съ выдачею прогонныхъ денегъ, поступиль изъ Пензенской гим- 
наз1и на казенное содержан!е въ университеть. Это былъ первый сту- 
денть не изъ Казанской гимнази. Въ университетв онъ ничёмъ не 
выдавался кромЪ благонравнаго поведен!я; былъ камернымъ студен- 
томъ и должность эту исправляль усердно и исправно. Какъ кажет- 
ся это были главныя права его для получен1я магистра... Профессоръ- 
директоръ Яковкинъ и адьюнкть Кандыревъь возлагали большия на- 
дежды на Булыгина. Его ученики отзывались о немъ съ похвалою, 
онъ быль хотя недаровитый, но знающИй свой предметь профессоръ. 
Булыгин отличался некрасивою внзшностью, онъ быль горбать и 
потому удалялсея отъ общества. 


Марья Александровна Викторова. 


Дочь Пензенскаго помфщика князя Александра Алексфевача Ма- 
кушева, родилась 15-го Января 1844 г., Пензенской губерыи въ 
Краснослободскомъ у%здф. Еще въ раннемъ дЪтетв$ лишившись ма- 
тери, первоначальное воспитане получила, въ деревнз, въ дом и 
подъ надзоромъ своей родственницы, княгини Е. С. Т. Особенно же 
любила читать и на 6 году почти самоучкой, выучивигись читать, она 
перечитала все, что было въ небольшой библ1отек$ ея воспитатель- 
вицы. Въ деревнф не было учителей и потому ея воспитательница 
хотвла помЪстить въ одинъ изъ институтовъ, но когда это ей неуда- 
лось, повезла ее въ Москву. ЗдЪсь въ ней приняла участе Е. 6. Р., 
одна изъ дфятельнЪйшихь представительниць Московскаго попечи- 
тельнаго о бЪдныхъ общества и помфстила Макушеву на свой счетъь 
въ Ермоловское женское училище. Въ этомъ училищЪ Макушева и 
воспитывалась въ теченши 7-ми лфть (1855—1861 г.), а по оконча- 
ни курса, съ отличнымъ успфхомъ выдержала въ Московскомъ уни“ 
верситетВ экзаменъ на зван!е домашней учительницы по русской сло- 
весности, истори и новымъ «языкамъ. Въ училищ она особенно 
серьезно занималась русскимъ языкомъ и словесностью подъ руко- 


*) Буличь Н. Н. «Изъ первыхъ лЬть Казанскаго университета и разсказы академика В И. Ва- 
сильева и отзывъ о БулыгивЪ какъ ны К. Н. Бестужева-Рюмина» 
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водствомъ своего земляка, профессора 0.И. Буслаева. Въ б1ографи 
9ед. Ив. мы подробнфе остановились на дЪятельности его въ Ермо- 
лаевскомъ училищф. Р$дюя даровавя Марш Александровны обра- 
тили на нее внимане преподавателей и 9едора Ивановича. Ея сочи- 
нен!я считались образцовыми. Все свободное время она употребляла, 
на изучеше литералурныхь памятниковъ. Ея сочиневшя „о Пушкииб и 
его сочинешяхъ“, „Взглядъ на древне-русскую литературу“ и др. 
могли-бы быть напечатаны. Въ 1861 году она перевела лфтопись 
Нестора на руссый языкъ. Прекрасно изучивъ источники оть Шле- 
цера до Сухомливова и Костомарова включительно, М. А. сдфлала 
свой пероводъ въ '/, года. Натура замфчательно даровитая, Мар. 
Алек. никогда не была довольна своей работой и передлывала свою 
работу нфсколько разъ. Она осталась недовольна и переводомъ Не- 
стора. Она писала статьи, романы, повЪети, но всЪмъ оставалась 
недовольна. Воть что она пишеть сестрф въ 1859 г.: „ЦФлую вака- 
цоя промучилась надъ „ДЪтствомъ“ и ничего не сдфлала; бросила и 
начала писать романъ, героями котораго выставила отца и мать, но 
и 910 не пошло; я, какь оказалось, вовсе не знакома съ жизийо по- 
мфщиковъ. Теперь я пишу повЪсть безъ заглавая. Епиграфомъ под- 
ставила: мечты, мечты любимыя, на радость-ли сбылись вы! ит. д. 
Интересны ея записки объ училищной жизни, у ней было сильное 
стремлеше продолжаль свое образоваше. Она хорошо сознавала, что 
образованте, которое она получила недостаточно. Слухи о допущеши 
женщинъ къ слушанио лекщй въ университетЬ очень обрадовали 
М. А., кь сожалБню эти слухи пе оправдались и любимая мечта 
М. А. не осуществилась. Она съ жаромъ принялась за изучеше 
древнихъ русскихъ памятниковъ и слазянскаго языка и, выдя за мужъ 
въ конц 1861 года за извЪстнаго ученаго и знатока нашей древ- 
ней литературы А. Е. Викторова, неоставила своихъ занятй. Надо 
сказать, что ея заняшя еще усилились, такъ какъ въ мужЪ она на- 
шла опылнато руководителя. Много ей пришлось заниматься, чтобы 
сдфлать прекрасный переводъ „Влево-Печерскаго Патерика“, изданнаго 
въ 1870 г. посл ея смерти. Большя надежны возлагались на М. А., 
но къ сожалЬн!ю смерть похитила ее слишкомъ рано. Она умерла 
2-го Октября 1863 г., на 20-томъ году своей жизни. Въ предиело- 
ви къ Патерику приведены свфдзшя 0 ея жизни (откуда мы ихъ 
заимствуемъ) и въ заключени сказано: „Въ занямяхь ея нельзя бы- 
л0 не видфть прекрасныхъ задатковъ литературной дЗятельности рус- 
ской женщины совершенно въ новомъ родВ, но достигнуть этимъ за- 
даткамъ болфе полнаго развитя и принести болфе зр$лые плоды пе 
было суждено“. Переложеше Клево-Печерскаго Патёрика на руссый 
языкъ даеть М. А. Викторовой право на заняте почтеннаго м%ста 
среди русскихь ученыхъ женщинъ. 


и 
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_Вигель Филиппь Филипповичъ.*) 


Авторъ мемуаровъ. Уроженець Нензенскаго у%фзда, с. Симбухова, 
род. 12 ноября 1768 г. Воспитывался въ КлевЪ, гдЪ отець его быль 
комендантомъ, потомь въ МосквЪ во французскомъ панс1он%, потомь 
въ дом князя Сергя Голицына, гдз жиль нЪкогда баснописець 
Крыловъ. Службу онъ пачаль въ Москвф, въ архив® Мин. Вн. ДЪль 
(съ 1799 г.), потомъоеъ 1802 г. въ Петербург. Ояъ сопровождалъ 
посольство Головкина въ Китай, быль впослфдетни директоромъ. от- 
дЪленя, иностранных исповзданй въ СиводЪ, градоначальникомъ 
въ Керчи: Съ 1827 т. (См. его записку о Керчи въ член. 06. ист. 
1864 г. ч. Ги замфтки о немъ по поводу этой записки Бодянскаго 
въ тъхъ же чтеняхъ кн. Пи Ш за 1864 г.) Посльдне теды онъ 
прожилт въ МесквЪ, гдЪ и умеръ 20 марта 1856 г. Онъ оставиль 
весьма любопытныя и жиро- остроумно-написанныя записки, доведен- 
ныя до 1850 г., разсказывающия о его жизни, семейныхъ дЪлахъ, 
и служб, описываюния и характеризующйя знакомыхъ его и мно- 
жество исторических лицъ и рисующйя современное ему. общество, 
театръ и литературу. Но при щенельности, самолюби и, желч- 
ности, у вего много пристраетнаго въ суждешяхъ о лицахъ, много 
рзкихъь и поверхностныхь  отзывовъ. Въ этихъ запискахъ много 
свфдънй © Пензенской губерни: о жизни помфщиковъ, о чиновни- 
кахъ и т. д. Воспомиваюя Ф. Ф. Вигеля изданы въ Москвф въ 
1866 г. вь 3 томахь и 7 частяхъ. О Вирил въ стальВ М. Н Лон- 
гинова „Современная лЪтопись“ 1863 г. № 46. Письмо Д. Столыпи- 
па (Замтки на записки) въ Моск. Взд. № 107 1864 г. О немъ 
зъ Отечест. т..157 (1864 г. № 11. 


Иванъ Петровичъ Гвоздевъ. 


Родилея въ с. Воскресенскомт, Пензенскаго у%зда, въ 1810 году. 
Отецщь его быль бфдпый сельсый причетникъ. Приходъ быль бфдный 
и потому отецъ Гвоздева занимался хлЬбопашествомъ. Семья у него 
была большая и старший сывъ его Иванъ, будущий профессоръ, съ 
мальхь лЪть быль ир!учень къ сельскимъ работамъ. Во время своего 
ученя въ училищ%, пр!зжая на каликулы къ родителямъ, которыхъ 
онъ очень любилъь и почиталъ, онъ помогаль имъ въ сельскихъ ра- 


ботахъ. Отець началь его учить съ 7-лЬтвяго возраста, но за не-. 
достаткомъ времени занимался очень небрежно съ нимъ, чЪмъ очень 


огорчаль свою жену. Мать Ивана Петровича, Анна ТимофЪевна, хотя 
была почти неграмотная, сознавала необходимость дать дЪтямъ обра- 


*) Изъ словаря Генади т. 1 ст. 151 и его воспоминаня 3 т. въ 7 частяхь М. 18761. 


Газчёрь. 
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зоване и сожальла, что сама не можеть имъ помочь. Мужу своему 

она говорила: „мальчикъ оставлень безъ призора, никто ему ничего 

не укажетъ, никто его ничего не спросить“. Къ счастью ея Ивань 

Петровичь безъ всякато приказа самъ брался за книгу и показываль 

сильное желаве учиться. На девятомъ году своей жизни Иванъ Пет- 

ровичъ быль отданъ въ Пензенское духовное. училище. Ему пришлось | 
жить на бфдной квартир. Въ. школу онъ ходилъ въ лаптяхь и ха- ы 
лат изъ домашней ткани. Въ послёдстви назначено ему было ка- 
зенное пособле. Свои скудныя средства Ив. Петр. поправляль своими 
трудами: такъ напр. онъ чертиль теографическя карты, бывиня въ 
то время почти р$дкостью въ духовныхь училищахъ, и продаваль ихъ 
своимъ товарищимъ. Въ 1836 г. Ив. Петр. перешоль въ Пензенскую 
Духовную Семивар!о, гдф окончиль курсъь въ 1842 г. съ звашемь Е. 
студента. Онъ быль посланъ въ Казанскую Академпо. Во время всего 
своего пребыван1я въ академи Иванъ Петровичь ие зналь никакихь. 
развлечешй и занимался только наукою. Скромный и застнчивый 
Ив. Петр. быль предметомъ иногда насмёшекъ и остротъ товарищей, 
но никогда необижался. Особенно онъ занимался церковною’ исторлею 
и его записки, составленныя со словъ профессора, были руководствомъ 
для его товарищей. По окончанм курса въ 1846г. онт быль назна- ‹ ^ 
чень учителемъ семинар въ Ставрополь. Здсь, кром своего пред- 
мета, онъ одно время преподаваль логику и священное писаше = 
въ среднемъ отдВлени и гречесый языкъь во всфхъ 3-хь отдф- 
лемяхъь и исполнялъь разныя административныя должности. 25 
ноября 1849 г. онъ назначень въ Казанекую Академо па ка- 
оедру всеобщей гражданской истори, которую занималь до самой 
своей смерти. Какой онъ быль профеесоръ лучше всего видно изъ 
надгробной р%чи профессора П. В. Знаменекаго. Мы позволяемъ ` 
себЪ привести изъ нея нЪфсколько м%сть. О член лекции п. В. го- 
ворить сл6дующее. „Помните, господа, это такое скромное, симпа- 
тичное, большею частью импровизированное чтеве нашего любимато 
профессора, чуждое всякихъ прикрасъ изъ пышныхъ словъ и раздра- 
жающихь идей, чуждое всякой декламаторской игры, все проникнутое 
однимъ желан!емъ сообщить лишь полное, ясное и точное понят о 
фактЬ? Помните этоть сжатый, кратый выражешями, но обильный 
фактами и мыслями разсказъ, необыкновенно простое и ясное изло- 
жен1е— несомнфнный признакъ такой же необыкновенной ясности’ 
мысли“. Далфе профессоръ говорить: „Чувствовалось, что это простое 
и повидимому обыкновенное слово дается человЪку только посл глу- 
бокаго изучевя предмета, посл многихъ думъ и внимательной обра- 
ботки каждой малЪйшей подробности изображаемато факта— что оно 
есть результать долгой, хобросовЪстной и вполн$ уже законченной ра- 
боты“. И наконець о лекщяхъ Ив. Петров. почтенный ученый выра- 
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жаетея слфдующими словами: „Намь казалось, что предъ нами изла- 
гаеть мимошедпиия судьбы человЪ чества чуждый житейских волненй 
и страстей старецъ-лЪтописець, или лучше сказать — сама каеедра, 
предетавительница науки“. Изъ этихь выписокь видно, какой зам$- 
чательный профессоръ быль Ив. Петров. Скромный труженикъ Ив. 
Петр. принадлежаль къ р%®дкимъ людямъ, которые менЪе всего. пони- 
мають свои собственныя. достоинства, всегда недовольны своими зна- 
нями и работами и считають себя ниже всфхъ своихъ трудовъ. Воть 
причина почему у Ив. Петр. нЪть печатанныхь трудовъ за исключе- 
н1емъ Исторической записки 25-ти льия Казан. Духов. Акад. (Прав. 
СобееВдникь за 1868 г. ч. 3). Покойный вель жизнь тихую ‘и даже 
уединенную. Онь много ‘помогаль своимъ бЪднымъ родственникамъ и 
въ особенности старушкЪ матери, которая, не смотря на вс его 
просьбы, не хотЪла переЪхаль къ нему. Она слишкомъ свыклась съ 


деревенскою жизнью. Во время своего. ‘инспекторства въ Академи 


Ив, Петр. пользовался любовью студентовъ, о немъь вс сохраняли 
самое отрадное впечатлЪ ше. На каникулахь 1873 г. Ив. Петр. быль 
въ Пензен. губ., гдЪ всЪ его любили. Вернулся онъ съ каникуль и 
черезь н5еколько дней онъ умеръ въ ночь съ 5 на 6 августа. Кратюй 
очеркъь дфятельности Ивана Петровича мы заканчиваемь слфдующими 
словами П. В. Знаменскаго: „Миръ праху твоему! Вфчный покой, 
честный труженикъ, вфчная память тебф, добрый человЪ къ. 


Демчинсый Николай Александровичъ. 


Родомъ изъ Пензенской губерши (1851 г.). Окончивъ въ гимнази 
въ 1867 г., поступиль въ ХарьковскАй университеть по математиче- 
скому факультету, откуда въ 1870 году поступиль въ институть ин- 
женеровъ путей сообщен1я, гдБ и окончиль курсъ по 1 разряду въ 
1874 г. Съ того времени служилъ на дорогахъ: Оренбуртской, Мо- 
сковско-Курской и Юго-Западныхь. Въ 1884 г. окончиль куреь въ 
Кевскомъ университет, по юридическому факультету, съ званемъ 
кандидата правъ. НынЪ (1885 г.) состотить помощникомъ присяжнаго 
пов$реннаго и штатнымь инжеверомъ по Министерству Путей Сооб- 
щеня. Литературныя работы, общуя: „Первая охота на медв$дя“ 
(Русск. Вст. 1880 г., ХИП), „Впечатл ве туриста“ (Сборникъ воен- 
ныхъ разсказовъ) т. Ши др. Спец!альныя: мастерсвя, больша- 
го ремонта 1881 г. (огран. пер. въ 1882 г.), „Вагонный паркъ“, 
„Маневры“ и др. (1883 г.) Вь 1882 г., основалъь журналь въ К1евЪ 
„Инженеръ“ и редактировалъ его три года до Января 1885 г., т. е. 
до перефзда въ Петербургъ. (Соб. запись въ альбом М. И. Семев- 
скаго „Знакомые“ стр. 232. 
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Загоскинъ Михаилъ Николаевичъ. 


Род. 14 юля 1789 г., Цензенскаго уфзда, въ имфвши своего отца 
4 вь с. РамваЪ. Въ б1юграфи М. Н. Затоскина, написанной извет- 


нымъ писалелемъ С. Т. Аксаковымъ, сообщаются слздующия свЪдф- 
вя о родБ Загоскина. „Родь Затоскиныхь принадлежить къ одной 
изъ старинвыхь дворянскихъ фамилй. Въ родословной книг$ князей 
и дворянь Загоскиныхъ, составленной по бархатной книгф, и издан- 
ной по самов$рнйшимъ спискамъ въ 1787 году, сказано: „Загоски- 
ны вызхали изъ Золотой Орды. ВыЪхавийй назывался Захаръ Заго- 
ско, а оть него и родовое назване принято“. Михаилъ Николаевичь 
воспитывался въ деревнЪ до 14-ти лЪть. Въ дЬтетвЪ у него замфча- 
лась страстная охота къ чтению и скоро онъ началь сочинять самъ; 
11-ти лфть онъ написаль повесть „Пустынникъ“,. которая такъ по- 
нравилась всфмъ, что никто не хотвль вфрить, что ее написаль онъ. 
Родители боялись, чтобы отъь чтейя Мих. Ник. не потерялъ зрЪня, 
такъ какъ оно было у него очень слабое, но его ничто не могло 
удержать, и чтобы достать книги онъ прибфгаль къ хитростямъ, онъ 
быль очень добрый мальчикъ, но вспыльчивый и эти качества оста- 
лись на всю жизнь. На 14 году своей жизни Загоскинъ быль от- 
правленъ въ Петербургь, гдф поступиль на службу канцеларистомъ 
въ канцеляр!ю государственнаго банка. Въ 1819 году Загоскинъ 
бросиль статскую службу и поступиль въ ополчеше Петербургской 
губерни (9 ав.) Посл взимя Данцига ополчене было распущено и 
Загоскинъь пофхаль въ любимый имъ Рамзай. Тутьъ онъ написалъ 
комедию „Проказникъ“. Мы не будемъ слВдить за формуляромъ За- 
госкина и скажемъ только, что онъ вновь поступиль на службу ВЪ 
1815 г. Съ 1817 г. онъ поступиль на службу въ дирекцио теал- 
ровъ и по перефзд» въ Москву скоро снова получиль м$сто вь. ди- 
рекцйи театровьъ и въ 1831 г. быль директоромъ ихъ. Посл днею 
его должностью было м%сто директора Оружейной Палаты съ 1842 г. 
Умеръ онъ 23 юня 1852 г. въ МосквВ. (Свою литературную славу 
пр1обрёль онъ романомъ „Юр Милославскй“, который по своей 
исторической и патр1отической подкладкв остался вадолго одним 
изъ. популярнзйшихь романовъ. Оно ‘выдержало десять издай и’ 
было переведено на Н№мецый, Французеюй, Польсюй, Датский, Ан- 
глйскй, Финсюй и Чешсьй языки. Его романъ „Рославлевъ или 
„Руссые въ 1812 г.“ въ 4 ч. переведенъ на Н$мецюйй, Французский 
Финсый и Датсьй яз. Указатель всёхъ сочиненй М. Н. Загоскина 
въ справочномъ словарЪ г. Генади т. 2 Стр. 21. аа 

С. Т. Аксаковъ дфлаеть такую характеристику. М. Н. Затоскина, 
какъ челов%ка. „Онъь быль безцеремоненъ, прость въ обращени; мно- 
гимъ казалось, что эта простота доходила до излишества. Его оду- 
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лась. Въ 1838 году онъ, вм5ств съ молодой женой, побываль въ 
Пятигорск®, тд» познакомился съ княземь А. И. Одоевскимъ, та- 
лантливымъ, но мало извЪетнымъ` поэтомъ, и написаль въ честь его 
одно изъ первыхъ своихь стихотворенй, быть можеть далеко несо- 
‹вершенное по формЪ, но зато исполненное’ искренняго чувства. Из- 
вфетя ‘о болфзни отца заставили Огарева возвратиться въ деревню, 
куда онъ и прибыль въ конц Августа. ЗатЪмъ, въ началВ 1842 г. 
Огаревъ отправился за-границу вмЪфстБ съ женой, гдЪ пробылъ около 
четырехь лЪфть и только въ МартВ 1846 года возвратился въ Мо- 
скву. Все слёдующее лФто провель онъ на дачЪ, въ дереви$ 'Соко- 
ловф, находящейся въ двадцати верстахъ оть Москвы, вмЪетв съ 
Герценомь и Грановскимъ. Прожив около десяти лфть въ Росеш, 
частью въ МосквЪ и ПетербургЪ, частью въ Пензенской своей де- 
ревнз, онъ снова узхаль за-границу, гдВ и умеръ въ 38173 г. Пер- 
выми напечатанными стихотворенями Огарева были: „Старый домъ“ 
и „Кремль“, появивиияся на страницах патой книжки „Отечествен- 
ныхъ Записокъ“ 1840 г. Стихи были замфчены везми. Затмъ, въ 
9-мъ нумерЪ того же журнала быль напечатанъ „Деревенсюй Ото- 
рожъ“ стихотворене высокаго достоинства. Въ сл5дующемъ 1841 г. 
Огаревъ помфстиль въ Отечествевнныхь Запискахъ уже цфлый ‘рядъ 
своихъ стихотворевй („Мосбатпо“, „Путникъ“, „Когда настанеть ве- 
черъ ясный“, „Много грусти“, „Кь ***“, „Внутренняя музыка“, „Св\- 
Чи ‘горятъ“, „Изь Фауста“, „Прометей“, „Полдень“, „Отансы ‘изъ. Бай- 
рона“), упрочившихъ за нимъ имя одного изъ талантливЪйшихь ‘со- 
временныхь поэтовъ. 1842 годь оказался еще плодотворнфе, какъ въ 
отношен!и качества, такъ и количества стихотворенй молодаго по- 
эта: начиная съ 1-й книжки | „Отечественныхь Записокъ“ и кончая 
9-ю, вь пихъ было напечатано четырнадцать пьесъ, изъ которыхь 
цфлую половину (Обыкновенная пов сть“, „Кабакъ“, „ВстрЪча“, „Ди- 
лижансъ“, „Когда тревогою безплодной*“, „Въ подъзду“ и „Испов$дь“) 
можно причислить къ лучшимъ произведен1ямъ Огарева. Такимъ 0б- 
разомь продолжаль онъ помфщаль свои стихотворен!я въ „Отечеств. 
Запискахъ въ течени 1843, 44 и 45 годовъ. Въ пер!одъ 1846 — 
1852 годовъ, въ которомъ редакця „Отечественных Записокъ“ по- 
чему-то перестала печатать у себя стихи, стихотвореня Огарева пе- 
реетали являться на страницахъ этого: журнала, и только въ 1853 


году было напечатано въ немъ одно новое стихотворене: „Старикъ,. 


какъ прежде въ часъ привычный“, отличающееся обычными достоин- 
ствами Огаревской пови. Не находя мЪста для своихъ стиховъ въ 
„Отечественныхъ ты. о Огаревъ помфстиль пять стихотворенй 
(„Пустой домъ“, „Эмсъ“, „Зеинъ“, „Онъ быль уже испытанъ“ и „Ожи- 
дате“) въ „Литературномъ ВечерЪ“ на 1846 г., а съ, переходомъ, въ 
1847 году „Современника“ отъь Плетнева къ Панаёву и Некрасову, 
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напечаталъ въ первой; второй и пятой книжкЪ этого журнала три 
прекрасныхъ стихотвореня: „Бываю часто®я смущенъ внутри души“, 
„Отъфздь“ и „Монологи“, ‘изъ которыхъ посл днее есть, вмЪсть съ 
тьмъ, и одно изъ лучшихь произведенй музы Огарева. Съ откры- 
‘Чемъ восточной войны, вдохновене снова посфтило нашего поэта, 
и въ 21 нумерЪ „Моековскихъ В домостей“ появилось его стихотво- 
реше „Росся и ея враги“, отличающееся высокимъ чувствомъ патр!о- 
тизма, а въ „Русскомъ Инвалид$“, того же года тоже очень хоро- 
шая пъеса „Море жизни“. Въ 1856 т. М. Н. Катковъ сталь изда- 
валь „Русеюй Вфстникъ“ и Огаревь сдфлался ревностнымъ его со- 
трудникомъ, что продолжалось до конца 1858 года, то-есть до по- 
сл дняго отьфзда Огарева за-границу, гдё онъ вскорЪ. овдовЪль, & 
въ началь шестидесятыхъ годовъ снова женился, на’ сестр® Н. М. 
Сатина, переводчика „Бури“ и „Сна’ въ Иванову ночь; Шекспира“. 
Стихотворешя Огарева’ были издаваемы три раза К. Солдатенковимъ 
и Н. Щепкинымь въ’1856, 1860 и 1863 годахъ. (Гербель; стр. 
447 и 448). Матераловъ для б1юграфи Н. П. Огарева, одного изъ 
нашихъ лучшихъ поэтовъ, довольно много, но они ‘не собраны. Мно- 
го можно для этого найти въ запискахъ Т. П. Пассекъ, въ воспо- 
минан1яхъ и статьяхь о времени, когда жили и дЬйствовали Ога- 
ревъ и его другъ’ Герценъ, ‘разсянныхъ, по журналамь и газетамъ. 
Еще не настало время для полной б1ографи Н. П. Огарева и, по- 
мфщая краткую его б1юграфю, мы хотЪли напомнить ‘0 немъ, такъ 
какъ его начали забывать. Когда уже была написана б1ографля Н. 
П. Огарева, мы получили „Ноябрьскую книжку Русской Старины“ за 
этоть годь, гдЪ напечатано 17 стихотворенй Огарева (1830—1840), 
и сообщенныхь редакци вдовою покойнаго Н. А. Тучковой-Огаревой. 
Большая поэма Н. П. Огарева „Радаевь“ напечатана въ „Русской 
Старин$“ 1886 г. т. ХЫХ стр. 465—482. Н%которые изъ напеча- 
танныхъ стихотворенй. написаны въ Пенз$.. ре (] 


Орловъ Аленсандръ Петровичъ. 

Директоръ Казанскаго реальвато училища, родился въ 1840 г., 
въ г. ИнсарЪ, Пензенской губернши, и до 10-лЬтняго возраста полу- 
чалъь домашнее воспитан!е; въ 1848 г., по перевод$ отца въ Челя- 
бинскъ, Оренб. г., на мЪсто коммиссара по пересфченио конокрадства, 
быль отданъ въ обучене въ Курганское у$звое училище, гдё про- 
быль одинъ годъ при очень плохихъ усифхахъ. Въ 1851 году, по 
пере$здЪ отца въ Уфу, поступиль въ Уфимскую. гимназ!ю, гдЪ съ 
успфхомъ окончилъ курсъ въ 1857 г., по оковчани курса поступиль 
въ Казансвый университеть на факультеть физико-математическай, по 
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окончании въ немъ курса въ 1861 г. съ золотою медалью назначенъ 
учителемъь въ Нермскую 4 имназ!ю; гд$ служиль до 1868. г,, откуда 
переведень быль инспекторомъ гимнази въ Иркутекъ; гдф и служиль 
до 1871 г., потомъ назначенъ быль инспекторомъ народвыхъ училищь 
Пермской губернш; черезь годь въ 1872 г. вызванъ быль, директо- 
ромъ Сарапульскаго реальнаго училища, которое было устроено и 
вполнф организовано въ 1875 г.; въ этомъ году быль выбранъ Ка- 
занскою думою директоромь Казанскато реальнаго’ училища, гд% про- 
должаеть службу и до вастоящато времени (1882 г.). Въ бытность 
учителемъ Пермекой гимнази занимался, ‘сверхъ служебныхъ обязан- 
ностей, изученемъ соляныхъ промысловъ и собиран1емъ аохеологиче- 
скихъ матер!аловъ для исторш Иермскаго края, а также изучен1емъ 
Вогуловъ; статьи по этимь предметамь своевременно’ доставлены Ка- 
занскому университету. Въ бытность въ Иркутскв принималь дъялель- 
ное участе ‘въ занямяхъ Географическато общества, отъ котораго 
получиль золотую медаль за разработку вопроса о мВстныхЪ земле- 
трясеняхъ; въ послфднес время издаль 1-й выпускъ „Руководства къ 
геометрическому черченио“ и печатается 2-й выпускъ. (Автобюграфая 
альбомь М. И. Оемевскато. Знакомые ст. 174). Съ своей стороны 
мы можемъ прибавить, что А. И. Орловъ принималь: участе въ Вы- 
сочАйше утвержденной коммиссм по пересмотру реальныхъ ‘училищу 
вь январз и февралЪ 1882 г., подь предеЪдательствомъь Министра 
Народнаго Просвщеня барона, А. П. Николам. ВЯ 


Перевощиковь Василй Матвфевичъ *. 


Брать Дм. Матв. извфетнаго математика, родился 1785 г. Онъ 
быль адьюнктомь русской словесности въ Казанскомъ, профессоромъ 
въ Леритекомъ университеть (1820—1830), дЬйствительный членъ 
Россйской Академи и почетный членъ 9-го отдёлешя Академи Наукъ. 
Въ университет онъ началь переводить „Начальныя основаня ли- 
тералуры“, выбранные изъ сочиненя абалта Балье однимъ профессо- 
ромъ и изданнымъ. 8% МарижЪ въ 1802 г. @ъ добавлешемъ нужнЪй- 
шаго о Россйской литературз. По окончани курса въ университетв 
Перевощиковъ ‘быль назначенъ въ 1806 г. учителемь въ Иензенскую 
гимназпо. Туть опъ усердно занимался переводами и изучиль н%мец- 
кй языкъ. Фрапцузсый языкъ онъ и его брать Д. М. прекрасно 
знали еще въ университетв. Неревощикову очень хотЪлось въ Казань 
и онъ просилъь По фры, которому очень понравилось его сочине- 
не эстетика, составленная но Баллме и Кизеветтера, опред®лить его 
магистромъ философии и изящныхь искусствь при Казанскомь уни- 


*) Вулинь. Изъ первыюь ть Казанекаго ‘умиверситета 508 — 51Ауи въ ст. 632688. 
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верситетЬ > и воть что онъ пишеть попечителю: ‚Семейственныя' обстоя- 
тельства принудили меня выйти ‘изъ Казанскаго ‘университета; ^ хотя 
любовь къ наук удерживала ‘въ ономъ. Нын% обстоятельства  е1и 
\ перемфнились, а’ стремлене: къ. познашямъь съ лЪтами усиливаетя' все 
болфе и болфе, по въ ПензЪ я не могу прюбрфеть обширныхь свЪ- 
дЪнй собственными занятями и слЪдовалельно принести  всевозмож- 
ную пользу обществу“. Попечителель отказаль. Перевощиковъ подалъ 
въ отставку ‘и поъхаль въ Цетербургь лично просить’ попечителя. 
Хлопоты его были напрасны и только рфчь его, сказанная лЪтомъ 
на актБ Пензенской гимнази, обратила на него внимане попечителя. 
Въ 1809 году Перевощиковъ, быль возведенъ, такъ-же какь и проче, 
безъ всякаго испытан!я въ магистры Россйской словесности. Обра- 
дованный, этимъ, лЪтомъ этого года онъ перезхаль въ Казань. Попе- 
читель  предложиль ему по н$сколько ' часовъ въ недфлю готовить 
студентовъ къ лекшямъ еще не назначенвато профессора словесности и 
кромЪ (того ‘онъ получиль мфсто 2-го помощника. Инспектора безъ 
жалованья. Въ МартЪ 1811 г. онь женился на дочери своего това- 
рища Княжевича и оставиль должность помощника Инспектора, не- 
совмфетимую съ научными занямями и съ преподавательствомъ, тёмъ 


болфе, что въ томъ-же. году, на. публичныхь курсахъ онъ читаль тео- 


ретическую и практическую философю. По .возвращени въ уливер- 
ситеть на службу Городчанинова, Перевощикову пришлось оставить 
лекцаи по теорйи и истори словесности, которыми особенно зани- 
мался. Городчаниновъь даже жаловался на Перевощикова. Въ 1814 г. 
при открыти университета В. М. Перевощиковъ возведенъь въ зване 
экстраюрдинарнаго профессора. Въ истори Россйекой Академш М. 
И. Сухоминова на стр. 474 и 475 тома 7 находится представале- 
ше А. С. Шишкова, В М. Перевощикова въ члены Россйской Ака- 
деми. КромЪ заслугъ, оказанныхь имъ Деритекому университелу вь 
образован1и обучающагося въ ономъ юношества, извфетенъ слфдую- 
щими сочинен1ями и переводами. 

1. РЪчь о пользЪ наукъ, говоренная при открыти Казанскаго 
университета. И Е 

2. Разсуждеше о превосходствв самодержавнаго правленя, чи- 
танное въ Дерптскомъ университет. | 

3. Привфтетвенная р%»чь, поднесенная въ Казанскомъ университет 
Его Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Павловичу. 

4. Три разсужденля о теор словесности: Г) о средствахь плф- 
нять воображеше, П) убфждать умъ, и Ш возбуждать и утолять 
страсти. 7 ее . 

5 иб. Жизнеописания Я. 0. Долгорукова и Б. 0. Кноринга. 

7, 8, Э и 10. Жизнеописаня и разсмотрЪя сочинений Св. Ди- 
митр1я Ростовскаго, 9еофана Прокоповича, Кантемира и Ломоносова. 
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11. Избранныя м%®ста изъ’ Латинскихь писателей: Салюстя, Ливия 
и Тацита. Изъ Тацита переведено все жизнеописан1е Атриколы. 
`12. Слово Гердера о безсмерти души. 


13. Отрывокъ изъ истори нее ни союза Тоанна жа чы и. 


14. Броннеровы идиллия. 
На основами этого ‘представлешя, В. М. Перевощиковъ‘ при вы- 
борЪ въ Собрами 21 Сентября 1835 г. получиль 17. изб. и 9 не 
изб. шара. Окончалельный выборъ послЪдоваль въ `Собрави 21: года. 


+ 


Перевощиковъ Дмитрий Матвъевичъ *). 


Изъ дворянь Пензенской губернш, родидся ‘въ г. ШишкЪев%. Отец 
его быль въ военной службЪ и участвоваль въ пресл®довани“ Пуга- 


01 


чева. Учился въ Казанской гимнази съ 1802 г,, авь 1805 г. ‘пе- |1 


реведенъ студентомъь Казанскаго университета. 1-го января 1809 г. 
опред$ленъ учителемь въ Симбирскую гимназию, откуда вышель’ въ 
апрзлЪ 1816 г. Черезъь 2 года перезхаль въ Москву съ семейством 
Е. Е. Ренкевича, ‘въ которомъ быль домашнимь учителемь. Снова 
поступаетъ на службу преподавателемь Трансцендентальной’ теометр!и 
въ Московскомъ университетв (съ 21 дек. 1818 г.) съ магистерскимь 
жалованемъ. Адьюнктомъ съ 17 мая 1819 г., экстраординарнымь 
профессором 1826 г. и въ томъ году ординарный. Во время службы 
въ университетв занималь разныя должности. Такъ, д. М. быль 
инспекторомъ казенных студентовъ съ дек. 1826 г. по 1юль 1830 г., 
секретаремь совфта съ 1830 г. поля 9 по 1839 г. Въ 1834 и 35 
году быль инспекторомъ вадъ частными учебными заведенями. Въ 
1835 году ревизоваль учебныя заведен!я Костромской губерни. Де- 
каномъ факультета быль съ 1885—41 т., когда занялъ должность 
проректора и впослБдетви ректора (съ 12 марта 1848 г. по 3 мая 
1851 г.). Уволившись оть ректора Перевощиковъь перешолъ ‘въ Ака- 
демо Наукъ съ звашемъ экстраординарнато академика въ 1851 г. 
и пробыль академикомъ около 30 лЪть и умеръ въ глубокой старости 
3 сентября 1880 г. По отзывамь лицъ, знавших Перевощикова, это 
былъ человфкъ обладавший колоссальнымь здоровьемъ и замЪчатель- 
нымъ трудолюб1емъ. Имъ написаны учебники и статьи по ариометик%, 
алгебрЪ, теометрум, диференщальнымь и интегральным исчислен1ямъ, 
астроном, механики и т. д. 


*) Изъ Е И &.. професворовъ Московскаго университета съ нашими  дополне- 
вами, Годъ ‚смерти взятъ изъ кадоми Паукъ. 
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Александръ Соломоновичъ Размадзе. 


Родился въ Пенз№ 9-го Февраля 1845 года. Родители его’ были: 
Соломонъ Ивановичь Размадзе, родомъ’  грузинъ, ° состоявиий въ 
Пенз® на государственной служб, первоначально-же сосланный ту- 
да на жительство административнымь порядкомъ по ‘политическому 
дфлу, въ тридцатыхь годахъ текущаго столбия и Елизавета Иванов- 
на, урожденная М®шкова, пензячка родомъ. Первоначальное образо- 
ваше свое А. ‘С. получиль въ Пензенской гимнази, въ которую онъ 
поступиль 11-ти лфть и въ которой, достигнувъ семнадцатил тняго 
возраста, окончиль курсЪ съ золотой медалью. Учиться музыкВ на- 
чаль онъ съ шести лЬтъ,—поводомъ къ этому послужили крайне ран- 
я проявлен!я въ мальчикЪ музыкальныхь задатковь и любовь его 
отца къ музык®: Изъ музыкальныхь учителей, руководившихъ имъ въ. 
этоть пертодъ его жизни, стоить упоминаня одинъ, умерший уже 
нын%, шанисть Легранъ; уроки его принесли А. С. несомифнную 
пользу. Въ течеше гимназическато курса мальчикъ, & затфмъ и юно- 
ша, занимался музыкой довольно усердно и большею частно само- 
стоятельно, какъ по части фортепьянной игры, такъ и по части ком- 
позиторства; карьера публичнаго исполнителя началась для А. С. 
весьма рано: чуть-ли не 10-11 л6ть.выступиль онъ въ первые на 
концертной эстрад%. По окончанш курса въ гимнази А. С. посту- 
пиль въ Московскй университеть, гдф и пробыль (на юридическомъ 
факультетв) два года. Время это— первая половина шестидесятых» 
тодовъ-=было ве легкимъ временемъ университетской жизни въ. томъ, 
емыслв слова, ‘что многимъ изъ тогдашией молодежи о не удалось 
окончить университетскаго курса, благодаря царившимъ среди сту- 
денчества броженямъ; попавъ’ въ университеть почти мальчикомъ, 
А. С. быль сразу захваченъ теченемъ, сгубившимъ въ то время ©от- 
ни молодыхь жизней; подобно многимъ своимъ сверстникамъ онъ не 
ковчиль университетскаго курса, и переселился изъ Москвы въ Пен- 
зу, гдЪ и началь давать уроки музыки. Посл двухлФтняго пребыва- 
ня въ Пенз® А. С. отправился за границу съ цфлью окончить тамъ 
свое музыкальное‘ образоване. Онъ запасся рекомендательными пись- 
мами къ Мошелесу и Гауптману’ бть покойваго А. С. Даргомыж- 
скаго, симпатично” относившагося къ молодому шанисту-компози- 
тору еще въ’ пер1одь его жизни въ Москв%;, гдф они встрфчались у 
общихъ знакомыхъ, и съ письмами этими явился въ Лейицигъ. Тамъ 
вступиль онъ въ число учениковъ консерватор и предался усерд- 
н®йшимъ образомъ музыкальнымъ занятямъ, кс ыа консерва- 
‘торя въ то’ время считала среди своихъ профессоровъ не одну круп- 
ную звфзду музыкальнаго м!ра; тамъ преподавали: Мошелесъ, Гаупт- 
манъ; Рихтеръ, Брендель, Ф. Давидь идр. Учиться было ‘у кого: и 
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. мо консерватор много частныхъ уроковъ, работая ‘по веденйю музы- 
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не малому можно’ было: выучиться ‘въ консерватории, 'значене которой '^ 
со смертью ея главныхъ силъ очень скоро ре того мефнние > |Ы 
пошатнулось..... . гэИ » 
Окончивъ урсь въ Лейпцигской ера ториб А. С: получил. т 
чрезъ посредство Мошелеса, относившагося къ ‘нему еъ большой сим- 16 
паей, приглашене занять должность преподавателя въ одной изь |п 
Германскихъ консерватор, но мысль осталься въ Германи ему не |1 
улыбалась; онъ рфшился возвратиться въ Росс1ю и попытать счастья |Н 
прежде всего въ Москвф. ПруБхаль онъ туда молодымъ (человЪкомь, |6 
не болБе 24-хъ лфть оть роду, но уже, что. называется, выпеченным“ в 
музыкантомь и Шанистомъ съ’ хорошей техникой. Не заделго мере. Е 
тЪмъ трудами незабвеннаго Н. Г. Рубинштейна ‘въ ‚Москв была |. 
основана консерваторйя и въ нее-то А. .С., очень’ скоро по прЁзд% 
своемь, и быль приглалшенъ въ качеств» преподавалеля фортешанной. 
игры; вслЪдъ за симъ, по случаю выхода изъ числа, профессоровъ 
извЪетнаго музыкальнаго критика г. Лароша, А.С. занялъ. каоедру 
истор1и ‘музыки, ‘а потомъ приняль въ свои руки классы практиче- 
ской транспонировки и чтен1я оркестровыхъ партитуръ. Давая поми-. 


кальной хроники сначала въ одной, а затмъ въ трехь газетах, 
А. С. въ сущности долженъ быль справляться съ такою массою 
работы, что послфдетвйя непосильнахго’ труда. сказались. довольно ско: 
ро; прошло едва шесть л$ть, какь сдфлалась очевидною необходи- 
мость капиталънаго и продолжительнаго отдыха—нервы отказывались 
окончательно служите, до того: велико было ихъ утомлеше, пришлось 
выйдти изъ консерватор, съ которой однако А.С. сохраниль прежня 
дружесвя отношен1я; пришлось сократить до возможнаго плана ”а, 


_ музыкальные уроки. Литературную работу А. С. оставиль за собою 


и не прекращаль ея во вс посл$ дующие годы жизни. 

’Работая въ газетахь и журналахъ; А. С. сверхъ того, поступиль 
на службу въ Москов. городское управлеше: ему была’ предложена 
должность секретаря городской управы. Должносль ‘эту.онъ сохра- 
няль за ‘собою въ продолжен1и десяти лфть, послЪ чего’ онъ`и ее оста- 
ВИль, чтобъ заниматься только литературнымь трудомъ еъ добавае- 
вемъ небольшаго, не способнаго утомить челов$ка, количества музы- 
кальныхъ уроковъ. За посл5дше десять  лЬть. А.О. издаль, кром% 
многихъ музыкальныхь сочиненй для пфвя и фортешано, книгу ево- 
их стихотворений и музыкальныхъ иллюстрадй (стихотворные ‚перес- 
казы содержавя безтекстныхь композищй), нЪФеколько квигъ.своихь 
переводовъ изъ иностранной беллетристики, ‘брошюру. о московскомъ 
оперномъ хозяйствЪ и капитальнфйнй ‘изъ. своихъ трудовъ, объеми- 
стую. „Историю музыки“. Среди отзывовъ (объ этомъ труд одно изъ 
видныхь мЪсть несомнфнно надлежить отвести отзыву о немзъ нашего 
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